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५४11] ६ २४९] 2271662116 वप्ा6 1688 2 2८101 8९€पाह्तव्‌ 
0 {1 1प741८10पऽ 8400107 ०{ {€ ५61९८ ° 47/:2/८4127-८ 
ए 11€16€ 2.10])10{)118.16, 21 †16€ 41001011 ° ४1४1111 01128, 
€2८0९1{† ५५ 1€1€ 116 876 16068887 204 ९11) 8 \*€}]- 
&01151€व 11€-(€ा1€1, 116 (2.118.011 ०) व 88€ 
068 0 81] 1116 [राा12- {1298 ; 211 11118 18 [061112.{)8 {€ 
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लारा 7८830 ५५) ग 1४ 15 80 [0ष्पाका 81 €8{€€71€6 50 
11111 शाागाह 1116 101689101181 80{078 ९8116 (८८12775. 
16 81001 एल्ा7)5 {16 118 द्ग 1111 1116 ,६21-20700/:01द 
९150८ 1116 1§ ०0€ न € ६७० एर्०+2] एषा 8 01 1116 
दिद $8118, {16 0{6€ाः एला0& 116 (८८/९}/४-९/180८९. 


1011 {16 1€1९९1{8110111811 = $1€ फ - {20111 0 
[11 दल्लास्ीना 0 तिजो) 6 ऽक्ातताा॥ ग 
722507८4, > (वार्दाणा अपरत ण ९ 43८ १/क८द- 
12147 पोत 1711816 1 112111@51॥ 1181 11 76€8ला 8 
8 5706618] 07828416 15{€ 11 116} ॥1€ 440117८६ 
18८ 15 11611046 †५ € 168९ 88 1116 0७11111>111& 
1110117. 1.18 18 1141686 ए 116 1180716 1186171 88 
80&& 68१९0 ए {116 (0ो11061112101" 27 86 † : ^“ वीरका- 
याद्धतरसमभूचिष्टवेन आश्वयकराणां चूडामणिरिलयाश्चयच्‌ूडामणिरिति सज्ञा. 
[7 जता 10 पिङ्ग 80766 216 {116 {0166 न {128 7621६ 
0116 1188 111 {0 7€ाल&' 10 ©€ा {0 8111061४ [00111115 
1116 7189, 85 1--१€8€ 6, [11-ए7. 88 10 91 870 1116 
८०ा1द]प्रता18& नीला ग ^€ भा ण्न) 8६6 220 10 
1)€ €. 7 {16 दतप्8€ 2 {06 प९८ग्ननण्ााला{ ० 1116 
101110807011 त 2८5८, 3€ ९78} 811@170018 फ 66 11806 10 
1116 त17्८४गा ° 8४11116815102 {116 ए21द्‌5 २८5८5. (1116 
11016 17117001{9117 ए८इप '†8 0 8प्८}0 2{€1701018 एला € §प्रा117160 
प्र) 11 [जा [सपव 9 8112818. 11811, {1)€16 18 {116 
८८41170 -51/111106505 श्णल]ा गाष्टा02{€त तिना 279८ 
8110 {00110 118 (प्रा11 72.100 11 21414600 (५.5 “एको रसः कषण 
एवः 1 1116 [1866५81 §त€, शात्‌ 1 411211व2८41-4/1074.5 
“जोकः शछोकत्वमागतः 011 {116 11601618] 8146. 9८०१९, 
{11676 18 {176 ,<211८0-81/11{1€505, पए 11101 3181160 [0€118.128 
{10111 11€ 1141120112)-0(04, 0 115 [0126116841 पिपिग्ाला+ 
171 भठानर8 1116 .430041050"5 52-1/01/17-40070/000-4704, 507 
्2150"5 1#7८1214714@ > {570 -241370"5 -7>-८000110 - 
01147040, = 87 16८6 ४९१ 2016 ३५१०८९८१ छप ४९ 
{)€01-6{1681 8:06 8. 1116 1128108 ° ६116€ {0 &1€81€ 
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47077027-105-- 47141100107-41/147व 8110 40/12170एव- 
0111८0, (1111, ४1€76 19 {16 .&17(027-4-51/11{0९815, 
४1116} 71] र 10016 171 [चा 81) 18.{प01"6 11861 51006 {€ 
06९21111110& 2 @1€211011, 768८160 115 8€ा1€ 7 82111118} 
16706716, 01 111€ 018८{1081 8106, 17 116 8€1{-€ 86118 
14९81 0710४०९ तला771681€0 77 2 [पा द्ाल ा्ाा ला 0 (06 
0168116 ल€ा1्§ 9 &76287 {0065 111८6 {९६110288 8.16 
{ए3878., 210, 011 {116 {16017611681,8146€, 1 {€ शलु-चा८ठश्ण 
01९1 प्रा) ग {06 162] [0] ङ 712.{1), 50070 ;--रसोऽभिमानोऽ- 
हङ्कारः श्द्वार इति गीयते. 41104 [01], ५)€*€ 15 11८ 
4 06011/{0-51/11{0९525 111८1, 0) 1116 111€016{1681 8106, 
7€62.1116 (15 81211126व्‌ 10 {115 168 01 \/77.21/77८ 214 
21147712 7€लि760 10 0 [54212112 11 1118 ९207८ 
1/4 471247८ 810 1 116 ‰1९ 8 01 ॥2112111८(106८ 95 € ]016. 
&8€0 17 118 (९८३0{41-171(01107. 2710 ५ 11111, 01 1116 [12611681 
810<, 1€0 {0 € 170८० ° {06 1८071८7--002011{८च 
072112.110 {€ एल1"65ला१९१ ४$ ४1€ नवल 4३८८, - 
८८ 42114८47 210 116 18167 44011६८ -407-1 व 7८ ° 414/2- 
10. 8.1 {16 € ०7 116 8€४ला1{€ल0{11 (लोी्पा$, 171 {116 
51722712, 116 (प्रपक्पाश1 2§ प57161€त 171 85 50/47 - 
011८7८5 शात ८7९ /-कव'द्ट!८८7-€. 411 (116 /7-7दऽद- 
(2171/.4 (4 ९॥ |), ८10/01({0-7450 अ0प ऽ पु) (11 {1६ 
€116112.011118 [01 58511116 [प 8 प्रा])2118 7118 ( ४€766 6, 
026 14). 1 116 ,5द^104710(८0127/1८ (^ ५४ 11}, 2 0€क11 - 
{्। (णोप्रााता 1 {118 1282 11568 प) 25 118. 6 ऽ्ला 1) 
२21८113 12 ]7{प्ाछपऽ 204111172{1011 9 द" € 8711115 
( 96786 4, 26 9¶ `, [प 1116 12}/2- 5762744 (^ ९४ 111), 
118 (नुप्र 888प्ा168 2 1६216100800116 †जगवा1 {170प््]॥ 
$ 11011 006 ९०110 866 86९८781 00 कर्प] 01८॥पा68, 7ठ् 
171 {1€ राता) शा{ 21 274 210 (द 8.1 {16 81110 
1106 शतावर लल्5ा-)6 रल] ( माश्वयचूडामणि ) 211 11187४6] 
10प्ऽ 170 ( अद्धताङ्गुलीयक ) 8110010 0 1,2एका7)8 88 
01686160 ४ ग 116 88£ 68 101 1116 {01681 (8९ 89) 2114 


12 


100 10 106 &०00ला ५९९ (7. 91-94) 11086 1176851811016 
11811118 110प््ट11{ 11 € १8. € "71{01त $र्पाीशा118 (0 
८2 2.0 (2704८. [1 116 {71/17/2740 ( ^+ €† [४ ), 
1116 @46/11८{4-1110८41 18 110४ 2110 %€९व 10 06 (्गाल्म्लाङ 
1710760, प 10 15 €+ प} 0 ध€र्ला$ 686110६ 
अद 28 ५41800९ €1170 22८7व १181860 28 709८ 
110 {16 फाद्टपानग्पऽ एककल जा = 0€ा' 45८८47८ - 
८420४ (10. 134 200, 135). [11 1116 .450/८2127/८27 4८0 
( ^ ९४४ ), ठप (2८1८-5 111008110ए5 विप्रलम्भाभास 
8104 ,&7{द'ऽ &10710प्] $ ९112516 विप्रटम्भ, {115 40प्1118.1111 
८1 ({0/1/({( ८0171165 (प्र 11111871 = ्ण]1ल€ा 4द0व८वव- 
28101060 2.1 १६६ (तपाः ६६९, €९61811128 : 

धीरा खु एसा, महाराअस्स सीसं पड विअ प्रादेण परिहरि । 
सच्ं दाणि कोलीणं पुहरवासुदा सता पंटुमणादो रामेति! (7?स्ध€ 113.) 
{11 16 47 (/1((71/4/ 2714-4 (^ ५४ ४1), 110111८201211, 1116 ण्ट फ़ 
€11100011116101 © 8४|| {8.1 18 00], 11656118 1116 
201९7८८८ 7204 10 द 8101 ५114 -द्न्धा18"8 11685586 
2 10{0€, धत 1६ €ऽ 10 (द118., 911६" 8४66 7116€8858.86 
21104 (001). €८/-८७{-1€2८&+ 2.1त {द॒ 1678611 ०९8. 
0111265 {12६ {16 11] छ]ला' $ 7 1116€ अद्धुताद्नुटीयक-- 

“इदं लोकाभरणस्याभरणम्‌ , इदं वाणासनगुणपरिखिज्नम्‌ , इदं राक्षसमाया 
पिञ्युनम्‌, इदं रजनीषु ग्लदीपः, इदं वदनालद्काराविकल्पादशः' ({>५&€ 197.) 
[1 {11€ ९वपा{{पि पा78१61111£ 11 1116 ८€7101/221221; 
2 ^८{† «1, 16 &८द{€्6{ शना ज ५१010461 
11800678 210 अ 12/75 [पाष 28 116 101€-€1010 € 10818. 
201 2 ©11881{1॥ए 15 ,०तर€रपिाद्न 110108८6 0४ &€ठं 
&10110प0डाञ़् 2017 ([7्छपषह्ा0 6 1€-01068. {11६4 
&81110112012.18 [006 71568 {0 8 111] 16र्€] 20 11084 
८14८7007 161 7*वडदक 210 24244774 17 पक्षिप 
21 212.61611868 1118 ©01110081101 ९0पात्‌ ०6 €861] फ़ 11810 
1211160 न > 16€1{617€1166 10 77श्च ष 2 ९९86९ 771 {16 क्न. 
1) ए87"्6पाका, 16 1011010 २९865 तपत 2010624 10 
32111708. 28 88 €1181111111 810€61126128 : 


(4 


`^ मर्गे नि्वृतिमार्गमा्णपरानाराधयन्तो मुनीन्‌ 
स्वरं सेवितती्थसिन्धुपरयसो दूरं निरस्ताघयः । 
मात्रा लक्ष्मण करकयन्द्रसुतय। व्याजेन नीत। वयं 
स्वामुःखज्य धुर्‌ मुवो मुनिवनं यातनव्यभिक्ष्वाकुभिः ॥ 
(८4121211, १९ 54. 
“ साधारणीं नयविदां धरणिः कटच्र- 
मस्राणि मित्रमरयः सहजाः य॒त।श । 
पापात्परस्य पतनं नरकघरु लभः 
दर चामरे च सितमातप्रवारणं च ॥ (1५९6 37.) 
अद्ाद्भता दिथिख्यं पांसुध्रमर 
स्तनांजुक युकटरितं ज्ुकारप | 
विोपिताधरक्रसटं विसपता 
तराद्वतं तच मुखगन्ध्रवराहिना ॥ "" (17:2५ 43.) 


भ 
क 


टन्द्रार्णीमटमप्सराभरनयं काराग्रह गण्यतां 

संहारो जयता दिशा दश मया खण करतः पुष्पक्रे। 
कटासाद्धरगञ्पिं वपश्रुमर्तामद्राक्षमदः स॒तां 

टं तासु न रूपमीटशमटे चश्चिरातसाकम्‌ ॥ (12६0 99.) 
अविवकमनविक्ष्यमर्दाक्षिण्यमन्‌ जितम्‌ । 
विगहं जन्म नारीणां यन्मामेवं प्रभापत्त ॥ '* (व< 109.) 


+ 
1 


कनकटरिणः क्रयं भूमिः क्र च्यविच।रयन्‌ 
अपि निशतश्री रामा रामवचः प्रतिपन्नव्‌।न। 
इति कृतधियामामं दास्यः क्रतं क्र्ताचन्तया 
प्रभवति कृतोऽनथः प्रज्ञा न चेदपथेन्मुख। ॥ "(126 127.) 


॥ 
[नौ 


पुष्पायुघ्रप्रतिम पुष्प्रकनामधया 
सेयं विमानवसतिवेसते गुणानाम्‌ । 
यां स्वीकरुतत्रिभुवनामपि सावकाशा- 
माशामिवाहुरपरस्य परिग्रहाय ॥ " (2886 2३२.) 


6८1 0116478 5187108 ७6| 116 1681 ० 1176 706९ 
100९1810 ग व्‌ 10 118 68 पणी पि], 1€86 ॐव 
8611{€1110प्5 11036, 28 108 06 8660 {72 {€ {ग1८ फ 
11 ९९12866 ; 
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ˆ न समाधिः स्रौषु यकन्ञः ` (286 19. 
८ अ ¢ (~+ = प (~ ज. | 2 | | 
यं किं क्नटस्तुख्यति गुणदोपान्‌ (€ 2४.) 
ˆ कथमाप्ण्यमम्रेरछाद्यते ` (4&€© १९.) 
(~~ व= घ ~ ् (~ 9 [2 {~ 
अयमनिवन्वविषयी रारिः ({2£€ 58.) 
समाधी रक्षति स्रीजन न बाणाः ` (1४€6€ 110.) 
ˆ यदेष वाटेन बद्धो मुसलेन हन्यते ' (12६९ 152.) 
ˆ कथं वर्मक्रात्‌ दार उन्पर्यते ° (122€ 18 ) 
ˆ पयो मय॒स्पशं .परिराद्यते । ना्मिश्रं दिरण्यं दिरण्यरेत- 
समहति । कथं दीपिकां तमः कटद्कयनि । ° (128&८ 231.) 


1 02६ €1185104618110 &1र1]1 1६ 8110५८1 11 1€2115110 
९1) 8186161158.11071 18 6५10711 11") 1116 ५<110€ कता} 
{11215 ९116.76.161* [01८ प्श 10 ^ ८4 1, रतव तन्वा, ४ 
(11वाव्ा€ा आ 4 1] क्ष्व ज "€ लौक्ावल(लाऽ ता 
[.८८/5204(17८ 2110 (द ॥11कना्ट110णा. ४1616 1116 वन 
९ 18{€४ {01 # 7111118 0111112] 7) 1116 (ता 5{7-प८{ क) 
01 12101, 16 8110 5 601 1प्तदट 1611, 08 11 16 11186 
0८६ ता) {16 परा लाका जा ल्म ऽ (६441 
2110 .471(/1{71// (८४ 11110 = 45८(८/-८/८८-८दक17४८7४ = 870 
4 (10/11/८271 (/1/(71/4.0 1 1ता1 = 111€ नुलरला' वकालाः 
111 फ 11161) € द'< धवपटप्लो 18 1लीवटा"लत्‌ 1685६ 00161101 - 
2.16 7 (दद 8]210108.611111 161, 1061 (८111८45 
0181856 ६16 1111816€8.01ह् 1€1` [% 2 {2156 111011८८ - 
1160 9 31147418 5 {1@वेा1 16171 1 58186". 


(ताः 874 प्म 01 (प्र ^ 44 पा 0 कप्त 
2311 6 (07110 पथ 


{10 (ला (ठा प्08 12617 10, 1468818, 
6 . [८1181118 {18181011 8.14 1९. {ट8.1118, {18181011 11111011 
821110128472."8 45८८24८ (742171047४ 17 116 (०पा8€ ग 
116 01861858101 © 106 अ्0€0्दा$ 9 {€ {11116 
{19.53 28611060 10 3112888, 171 {116 (111 ता प्रा) 80.05]111 
9361168. 1 18 11167681 10 1010 11121 € @प्रतक्ष0 81); 
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6111016 2 ्ा00€ा त तलााद्{प्राष्८ {€ 2{प्ा§ वृप्ा€ 
81111187 {0 {708€ 71076 8 1€]16व प) 0 1/815- 
111 110}2 वतत तवा) 8881 द्द 111 1116 (0प्राऽ€ ता 
1115 114९6८४०" {0 &6९17110€ {0 31888. {116 € ४212118. * ७६५ 
६11६ ६/0 1† शल] र्ठ 0167 118 (60116 ए [ो1. 121 
१116 (रतताक1 8180, 1116 101९दहप , ग618 ५५111) {11६ 
8011161106 “नान्यन्ते ठतः प्रविशत सूत्रधारः ; {11५ ०; स्थापन 
15 ५६6५ {01 प्रस्तावना ; ५74 11५ ]1ज््पल ८10509४ ५11 धे 
1*({€1611८७ 10 {€ ८1५16161 ६४ {0 ©], ६४{1{८॥ ६11६ 
लात "अय किं नु खलु मथि विननापनव्यमे दशाब्द इव श्रत; जद 
पृदृग्रास--«*11द)) 0८८ 1 {11८ उदात [जिला] 10 [1710 कवा 
0[ 1116 11111671 {109५. 1† «छप्र]त 16 +€] पलप] 10 1016 
16.16 {12:31 1110 {वत्‌1{1जा६। पलप (11८ वाल 11छपा५1)€- 
५५९९) नान्दीसृत्रधार ५१५ स्थैौपक 0 कथासूत्रध्रार्‌ पपोष ज71) 1 
11} 21195" 10८0146त } र {137-411द(॥८4 17 1116 811 ला्ण्ल 
01 1118 02/१८/ (/(1(((८-/041164, \५01}त 11110 ८01६6104611216 
1121211 पको 116 11600161 (८त116८1९त्‌ "1111 {116 +])6८1४1 
(11.81112111214 {6वध{पा५ 111 1110 (2211 (८11 7114 {116 
(2125८ /2/41/5 त (र दााताना) गला) ६11८ + 111) नान्यन्त 
ततः प्रवङ्ा+ सुत्रधारः, धात्‌ श्णपात्‌ ठस 10५८ 1116 पला) 
10 (56 1115 {वप्र 17 28611111 1116 ([11श्दणोतए्वाो) 
1195 {0 8105: 18 {प{116. (76 € 16 111161८ 
1081141161181115 [6{५८९ा {16 (पतेकम). वषत्‌ ^ {76६ 

14{6 ६ 11 ]):ण{टावुद्ा, ल" 105६1८८, 01111016 

'* वसव्ररणक्रुनैरतव्रासवादानम्रतभुजा जिनवान्भवानयनः । 

कथमिव रिथिर्खक्रतः समाधिः कुसुमः कुमुमानरुधस्य वाणः ॥ "' 
11 1116 (दवद, 1:26 194-- 

ए1{11 ^` यरमवरुणकुबेरवासयायछद श गणराभरात्रना विमाति | 

द्दारथवचनात्‌ कृतामिपरकछिदल् पापतत्वमचाप्य ब्रत्रहवे ॥ ” 

11 106 0111568 (^ ८4); “जयतु स्वामी, जय्तु महाराजः” 
€1९., ६ 89 177 2110 “जयतु कारणमानुष्रो रावणान्तक? 
2 € २24 (¦ 1116 (पत8त18111 (1111 111€ 001168]0)01- 
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111६ 1001 ० 116 ^ 1111६61 ([8&€ ८5) ; &1व, “अस्याः 
पतित्रतायङ्छन्दमनुतिष्र 11 116 (प्तद्षा181) (166 21 9) 5710 
1116 [71ल्दतताष्ट 560{€ा८्€ = श्ण ध = 7116 (छानलड]@) 411४ 
3€11161065 10 116 -^.1111६९}2 (1९05 69 8110 70). 1 
०) 190 1711लाल€577ह {0 00661 € 176 {11 & (11816. , 
16118116 0५९1द(ता, पिका 3 1445.18"8 = व1त1118.1पा216 116 
{01010010 {16 165604६0 त ८] छा 10६ न) 
1110 8186, 1& पात 17 {116 5९८1८ ० ./८1द(/1/5' 7114 
ष्ण) (द(८८7(८ 10 1116 का" ८]) ^€ ०0 106 ( ८८द- 
10/८४, 28 171 {16 400८5 /८ णोत 111 {1/- 0067 (4. 
111 801 ०16 पात्व्‌ लाा{ह्वद कक्ो्डटान]0॥ ^ 21218180 
111 1116 (अतर्ठाो पाला (पल1{0 वपल 1]5 [जाश 
2/12.0418.5, ।८ दह 3. (1. 0. 124५2, 11 सूजयत 61818 
{¢ © 8]€८18.1 81211100811८2 † 016 {21111118 1{1 1116 
(2/1/42 (18व्‌1{100 ०{ 1९ €7918. {181 {{1& {17166 फूणाग5, 
५/ {11011 8110 प्प इवा 711111९8, १४2, 1116 (दवद 70ए(ाा१, 
{11५ 401115८८ 61 {16 7वर77द2, 870 {ठप्राव्‌ दना [71960 
(11686 €01810€1.11018 7711111 68.811 प्न 1684 016, 8000 
28 116 2 37्पा100{ 81711181 10 {181} 584010<त [$ 1110 
16811160 €4107 रा 16 (1164811 1210 प्र, 10 58, 
{110प्]1 ५५16 इप्ीीटालात प्प धा, 11186 66/10/0407" 
11111183611 ५६8 1116 81110017 0{ 81] 10686 {1160 1018 ६. 
{61112108 > 81111118 1116 07 शष्पा ला){, 11 81761८1€त्‌ & 
11116 -प्राक1ल€ा 1118111 18७ ,९८({1010८7-८ 768[0018101€ 
{01 {116 12/-(1{11112/41((10111 4/1 ८८7 21/८7 6180 ; {01 ,<८/ 1. 
1) 0017-4 11618 10 [ा7ा56ा{ = 10 116 [णारद््€ ६6 1116 
(वधक २8 {16 पमाः न 0116 (10042/10८254८4८4ब ठ. 
7111011 ८८8३ 10101080 > 01212, ९1086 81711181" 31 8121111 
2110 7101 ६0 {16 2-4{4)921/01८001104/107*2/0.70. 7 11 
1118 € 0006्छप्ाः6तै 84 (111142040८254%04@( ठं 18 ॥प॥ 
211011€ा' 18716 7 {116 वर) 71द/८4/(141101/07*21/८4110, 8 
{16 [गाला #1116 नगश 7र्लि8 0 41८44 ाद्‌/८16 "3 
1186 ° {6160 11801688 {07 (1118108 २०० [८8८४८ 
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01175 = 111811112&€ 200 [(({&८}द्‌/ "७ 1616256, ५ 176]) 
1011) 116 ९1161 लवलालाो18 ° 1116 [ज॑ 11 1116 [ल ४. 
(27 8201, 1167€ 18 {16 1प्ा{]1€ा' 10551111 11181 1116 
(/21111211125101.{01{2 18 14611112] ७1111 110 11 वपल) 
111 1116 (0ण्लावरााा1ल 0116012] = कधततापरलाव])15 [राशा 
2/1 241६६, € 8८11४0८८ पावला" ६. पण. २7, 111८) 1६ सा 
11100111}2166 ])1त 01681511 ग ६1 11८ [९111123 0{ 1116 
{07 ^ ८, 15 1111141" [1 1210, &{श्र16 नात्‌ &))111{ {0 {116 
121112115116 17104 तम्‌ 16 वणात्‌ 15 (ला {क (साल्व 
1116 {77202 ५८९८८4८/६८, {11011 11115 {16 त९८४ 11/91 (ट्प 
211 $ 11616 11 1116 ततश 01 {16 एला 15८11. [उपा 110 
{116 [01686111 {16 † कप्रा [10 16त6, 11 1 1101 12091116 
10 11{{ पा) वव # 2 {11086 &{24€ा711ला{5 ६0५७ {116 +{)1)५16 
01 ६, 168.5011 2010 688. । 

{1 {1115 ©७111९९{{जा1, 1{ 1111151 16 8{:6त्‌, {1101011 11 
11 भ्र 6 100९व्‌ पुता $ ०16 08 वणा ६८ © {1111010४ 
1€ाल8ए, {1124 116 कष््पाला{5 80 लिः वतृरुक्ो८्त्‌ +1 
11616006 10 1116 /8/124८ &©0110\४€ाण [र {116 1८01६ 
€ 1{07' 2 {116 (ए श्शावप्याो) 8981611 50168 2114 1110868 
110 112/४€ 8९४६110 ५,९त 8071160 † 1118 16 ४§ ६1. 16111 
214 1100016] प्€, 81710 1 इना16 7014८८5 ५1011 
111116112.116. 4 † {€ [01686111 &{86 1 {116 1६८15511 
16121111 10 {116 2/1 17001, 11 15 1187-4] # 11८८८5६ 
{0 1007114 0 {12&† {116 फक्क 11) फ 111८]1 [४] कोर. 110[ ५ 
०11 2४8. (1181811 उद्ना दव एकपात्‌ ॥८]र पफल 1116 ८8९ 
0{ 86४९181 {10-{40101र 1 {0111285 111 {116 {1 रद्पोता"पाा 
218.578 88 €४1061८८8 9 {€ा7 116 - एदप्र7ाो दषाो गष) 
©281100{ 06 2{0]010*€4 $ @116841 5९©11018.॥5, {107 1116 
0010015 7€ 82.801) {11281 11686 {111- {21111 प 811 {01715 1111111 
23 €]] 18१6 [€ {16 5016८181{1८ 1870565 7 {116 
10101688101184 (24८0275 ७110 11611676 111 01" फ€ा6 
11€118€1४68 1€8[2001181116 {01, 1116 (ता) {0810 7 {11686 
1188 ; 8110 {18.14 {11656 (2८275 फ €ा€ 7006 {0 प्रलय 
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1212868 18 {6811064 ० $ 116 {016 ऋ11& 1€1€1€166 10 
{1617 1180€व्‌्816€ 114€ाद ष व्वप्र ्रा1ल01 84 16 € 2 116 
00701161. 01 00 द॥/८21८/440"5 = 60८८040 वव) - 
7१८/, 16८९ कपौ1180६्व्‌ 0 1. पको ^८्८ञो 
{76 41111 दधा03८11]05 [ल0प्षकन, चप 61181114) - 
2124111, 8182817" : 

“ तदापि करृङशारयावशकुरीटवमात्रहिता । 

गरदि तु सविप्यतीयमियना सफ़ख कृतिः ॥ ` 

0 फरूतात्‌ 11 16 वा{17ल्प{ 0 116{ {16 दहपत 
11081 2/2 111६८ 111५ 1^{ ग € (/-ल1८/१द 
/(१((/(८11(00(4/-द(/(770 = 11 = 11105 (7011ह = ४/2 ८/५१। १0८41८1 
7111 11५ [छवा] ल्पलः म 1118 ((201॥2/07/20८ 4, । ४ 
६181111 ए11]1 = 6{{€7 1८86015, 111६॥ /21)10/1८1 
४४६४ 1९{लनना1@ 11018} क॒ 10 इनाो)€ व शतार 116 111८ 
(2/1 (1८८ ८॥ च ६/1 ५५९४७ ए01 ]07€प70न्ड171 1116 (/*व{1/ (द - 
712 [८/८८, [16९1561 0) 110 छ7छता)त 11181 क कन्लि,{ 18 
11:06 11 116 (1/7 {0 7लोतर्ट 116 (रछा १९.८्८॥ 
1011166 गा{ = ४ 2/1274८4/द, (ग्ज 11617 1116 
21111618] €] द्{ 11 ६ त५ला186 {01081 0{ 4८/८८ 11668 
16861, 1111 व011त1658. 4 ए €81८ला1९तव [ला त्‌--- ४8.174. 
11181101)दत|1 पतक @ात]0हा उकडनिगं रत 18 11ध्त7 
(९८7८1८८4 पत6 1) 1८ नात ल्ह 9 "11€ 101) 
^ (111 ९2.14.110 9 (116 4,-{/८1525६7-4, 1116 + €78€ 

^“ नवं शरावं मख्ठिः सुपू सुसंस्कृतं दभक्ृतोत्तरीनम्‌ । 

तत्तस्य माभूज्नरकं स गच्छेयो भतृपिण्डस्य क्रते न युध्येत्‌ 
९1८, , {70701 {110 [0प्रा1 ^ €† जा 11५ (करद (0401 (4/८- 
72//710. 131 प्च्ट्छावाष्ट 10 ६ [तात्िला, 11८] 1४ 
06112111] 1110176 1611116 {1141 {116 &168568 111 1116 
[1115160 1110तपरट्ला8§ 10 € प्रा रक्तोप्रोा [12%8, 
2.10 1116} 15 1€९070€60 10 ॐ) °त ल्नोपो€ा){प7भ जा] 
1116 -47*{/0525{7-4 ०६९५ ४व1/५८८412व/1/ "दं ७४ 11210 च- 
21/04 412, 11115 +€75€--“ नवं दारवं सयिख्स्य पूण ... ” &1त 
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1116 [016४105 «61.86 -- 
^“ यान यज्ञसंधैस्तपमो च विप्राः स्वगैषिणः प्ात्रचयश्च यान्ति) 

क्षणेन तानप्यतियान्ति शूराः प्राणान्‌ सुयुद्धेषु परियजन्तः ॥ "' 
क€76 {क्ल 0) उणा (दात 10 1116) पाद्फ़ 
18]70€116त्‌ 10 € {£ 110 {€ ला ज 4211८. 
4 {1611101 15 11916 {0 1116 इ) ]नगा716त €<{78.6†} [{1ना1 
1226 180 7 ४ 0] प्रा116 [ 4 11€ {(पा]8}) 9६115111 13001 - 
61001 6010 न {116 47(16<द< (7४, श {11८ दकार द्05 ध 
1011101 ° {116 (१/८ ८11(0-2८ दं ४8 पात्‌ तो पो 17- 
011])16{€ 1 च प्रसा) © {181 1दप्पनो्त्‌ (तााकोलो¶†ताज 
(10111112 10 {116 ( 0४ 11111611 (2116718] णा ्5९८11])1४ 
{101 धा.क, 1६8४. 

““मनुनी (गौ) तावपि मनुमीततया पुराणेऽपरील्यथः । यान्यन्नलयादि । 
कतुखतक्रणनार्पाति मावः । तप्रसति, अध्यान्मिकरदटुःखसदिप्णुत्वन । 
पात्रचयेश्रेति, पितूमेव इति भावः । सुद्धेनाि, धर्भणलययंः| 

नवमिल्यादि । स॑स्छरतामत्ति, कुख्दि(रफी! शेपः । त्तस्य 
माभूदिति, तदपि नस्मै न देयमिल्यथः । शकद्रमेन क्रमान्‌ गाद्धः 
स्वगतिः अवेदर्नरकपातथोकताविति ्राह्यम्‌ । 


{1011 1115 €९॥12८1॥ 11 पाद ५ 11846 ना 1191{ 1{}16 
01111121 {16द्‌{† © {716 4/-(0८15द81/( (प01€ल 1116 {५५० 
५» 01868 -- यान यज्ञसधस्तपसा च विप्राः . . . 2 पात “नवं शरावं 
सचिल्स्य पूण . . - ध ला ६ (17६, सात्‌ व, 
20९01011 10 {116 ४८1/4८८11८//-1/ ठ, 116 108 व1एद् 111 111€ 
4717452 5८/८4 810पात € “मनुगीतावपौट शेक भवतः-- यान्‌ 
यज्ञस; , . . > 870 (नवं शरावं . , . ° {1 1६ 5€्€ 
{10111 11168 11170वप्८{1) 10 {€ (111ज्श्माताप्ा €वाप्रलाो 
0 116 41.{11525८70. {128 1} 16281116 610 
{1९6 वर्था [वऽ ६९ 16 4/८41/0८411(071/ दं 
71 70160810 1118 (नगली ष्वद 0 1184 जणा, 11 18 
1110666 01521100111110 {0 866 {118 {16 व[71र्कातकचा 
€0110ा1 2 {8६ गार 10५11676 {४]€8 1106 9 {118 
11111001{801 [7102207 ५९ {16 861९८ म 106 २९86 


५ नवं शरावं सलिलस्य पूर्ण .. . ” 116 18 1प्ा1)8116 10 
{116 ४८1/2८८114142. {127 11616 70प्5{॥ [8४९ €-18{6त्‌ 
€< {116 €1€र्लाी10 (लाक्षा ^, 9. 8 6140710ए25004- 
1८८2 11९11, 10 [0101 211त 47818110 {पलप €, 28 
१९1 भ 81111118" {0 {116 92010228000८{@{{८ एप70118116त 111 
1116 [11४ ाताःचाा 88181111 8961168 18 €४14@1{ {ला {16 
९९178618 1 ,द27042{41004/4८"3 6120८17-0/:250 2114 
100) 45 ,द7702/-4/01-44250 1116] फ €7€ ाठपद्ट))+ 10 +16 
1101166 ° 86101676 11 {16 च. 7.4 .8 , 0€{0ए€ा' 158९ 
21 1924. प {116 «27181005 {0प्रा1व 170 {106 15116 
6014/0171८८25 47८ > (ा11]8.76त प्ण 111 1116 चट्ट्छ्पा¶रा 
11181 फठ्‌ 1 16 1८101445 81104 8.5 (01 1,6त्‌ 
111 {16 161671611668 10 & &4/221८11125 ८.1 व८८(६८, 170 1116 
(४/८ {1/८८(471007 = 8110 {116 ¬ (४ द{/-८(04:570/:056. +*९ 
४१111९1; [85० 6/९ 1८९४ त16 ण 51161170} 71) 1116 
.101८1-21141 4 ७71111८८ 101" (2८१०१४७. [९्८लप 061, 1924, 816 
(116 €11011् }) 10 (एना जश11)८6 छा) प्रा) 11885866 [61801 2 1116 
16‰{ 01 116 (रन्ता) ७१८/221(4८द5 4८44८८८ 06111& 
1101"€ा1† {2071, {10 16118128 ० 5{826 160611851011 0, 
807८ ०10 छाद्‌ र {1181 18.016. 400171८4 (/110{2८2771#/ध 
01101९5 8.४ [&&& 152 ° 118 10८11 (41112 ए ०३२, 218. 
07655 €त्‌ा णा) 110 {0110011 * €1756 ६8 {10111 {16 4181113 
९४110 &^८4/2110.८5 ८९८८८६८ ८८. 


° सधितपक्ष्मकपाटं नयनद्वारं स्वरूपताडन । 

उद्वास्य सा प्रविष्य हृदयग्रह मे चपतनूजा ॥ ` 
{015 ९8 0९8 110{ 241010ल्तश्र 71 8 ट {18.08 
2) 1676 10 16 52070४5 वएकववरदव ग 106 क 
21101111 96181 66168. {{1€ 168770घ्व €व1॥८ 
11 8.६ 8361168, (1016 €ण्ला) $ 116 1680 1181116 
2 -4011711200111८20274/, &०७8 (0 16 16० ग 
2.{{71018 & 2 11185६6 †0 1116 7684 रप 
116 [041 , 17 0व€ा #0 शाल 116€ (रक्षाव) 
19 0 नृ) 116 7 प्८ौ)-60१€6 वलक्ष रा 
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0/1250. {11118 18 2६४ 0 6 लि{ एर 80116 38 
1011118 81101 9 110€116066, 10297(लपाोश्व$क 1९ 
6 शालाः 12४ -4010111047/1012८274/4"5 & 168४ 
21111011 ग़ 687100४ 0€ 10117016 110४ रला" 8171018 
&10प्ा108, ष 20 8९11018, 10 पल्ष्लाः €11116ा1{ छा 
{प्रात 2 ९0010 116 1018 06 र 16 2006011. 
फ़ 9 106 1750-1210/4-047द जा वर क0वापा)). 
{६ प्रप्र 06 "€ा0601061€त प्श .46011100401110८व 18 
00101112 {76 ए४९786 1 ५4८६500 {0 116 वाशा) 
५९.116 ,604/211022802440170› 170 111प5178.{1010 9 2 १९६८५ 


16760 10 ङग 471470८7, 28 ‰16 10110 11 
€ {1200 छ०प्]त 810 : 


टदयन्ते च क्वयोऽलंकारमिबन्धनेकरसा अनपेक्षितरसाः प्रबन्धेषु 
2/1111/2104:0, 78६6 151 

(11118. 28818. 71688 6016107}. 

^ 2168६ ए 11{€ा' 11९ 4 0/114140८00/12{0 68111101 06 €8811$ 

{8.17611 {0 28ए€ (©011111{1€व 1 6701, [08{लाक्यृकग प 116) 

16 15 (10010 & 08588&€ {01 24९6186 ©0111111€10{. 

.40/111170(01(1८0 18 वप्र 6 {21111187 1 2705८ 28 > 
10/17/4127, 28 1116 {0110 11 € 07861 11} 810 प. 


अधुना रौद्रं लक्षयति--अथ रौद्रो नामेति । आत्म (नाम) 
ग्रहणस्यायमाशयः--अन्यायकारिता प्राधान्येन क्रोधस्य विषयः । तादाक्षि 
च जने सर्वोऽपि मनोरथैरपि रुधथिरपानमपि नाम क्रत । तथा चाद 
लोकः--यदि लभ्येत, तत्तदीयं रंधिरमपि पीता न तृप्यते । मदाकविना 
भासेनापि खप्रबन्धे उक्तः- 
त्रेतायुगं [न खट] तद्धि न मेथिली सा 
रामस्य रागपदवी ग्रदु चास्य चेतः। 
लन्धा जनस्तु यदि रावणमस्य कायं 
प्रोत्य तन्नतिलशो न वितृ्तिगामी ॥ 


226 ९१३, ४०1. 1, 9 16 4९011110100172/क 
1/18.11080111}0॥ 17 {76 2120128 (00ष्ला 7164 
01161121 1({20प86117008 [107 शा. 


0. 


4 28111, 1111९ (ना117161110् पता) {116 ए€186 
(क्चिद्ध्मः कचित्कीडा क्रचिद्थः कथिच्छमः। 
क्रचिद्धास्यं क्रचिदुद्ध्‌ क्रचित्कामः क्विद्रधः ॥' 
^१211/45८81{174, 1, 14. 
.4011171224(01(121८ 88 8 111 1118 4 0/17114100/127@7 
"तथा क्रचिन्नाटके धमः प्रधानम्‌--यथा छलितरामे रामस्याश्वमेधयागः; 
्चित्कीडा यथा स्वप्रवासवदत्तायाम्‌ एवमन्यत्राप्यनुसरणीयम्‌' 
796 37, “0. 1, 40/111८1106/21-८4 
11 211086ा11)1 व 116 (0ण्लाा€1 01160121 
1/1 4110521110#5 [107 दा, 11201125. 


7 0 [1 काा0पञे पालागला( 18 16 लारा स्दिपाल 
1116 व18118, ९६116॥ ७८८11८१5 ८८८व८८८ २८८0110६ 16 
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चन्त्मणडई 
रसः 
ऋषिकुमारः 
ङ्ुद्धतापसः 
मारीचः 
रवणः 
सूत 
जटायुः 
खषेवरः 
सम बव्यः 
ङ्गूमान 


विदयाधरश 


` जाम्बवान 


विभीषणः 
सुभ्रीवः 
मनारद््‌ 
सुपेणरवा 
सीता 
मण्डोद्री 
चेटी 
सादासिनी 


॥ श्रीः ॥ 


आश्रयंचूडामणिनोम 


नाटकम्‌ । 


शक्तेमद्रविराचतम्‌ । 
प्रथमोऽङ्! ॥ 
नान्यन्ते । 
(ततः प्रविशति सूत्रधारः) 
ब्रत्रधारः- 
वीर्चःस्थाने सदस्च मरतकपरिघस्पधिं विभ्रदजानाम्‌ 
उत्फनो हारजाठेररुणरूचरनन्तादिरलप्रभाभिः। 


राः 
॥ श्रीचूडामणिन्याख्या ॥ 
्रस्तवि कममणां यस्य प्रणामं कुनते बुधाः । 
प्रत्यूहानां निक्तं तं नमाभि गजाननम्‌ ॥ १ ॥ 
गुरवो नः प्रसीदन्तु गुरुकारुण्यशालेनः । 
अन्तवासिमनःपद्यमसुन्मालनभास्कराः ॥ २॥ 
अथ नाटकारम्भे शिष्चारमनुकिदधानः कमिनाव्यादे। सामाजिकान्‌ 
प्रति नतकेन प्रथोक्तन्यमाशीवौदं निबधरति-- वीचीस्थान श्त्यादिना ॥ 
अस्य च कविना नत॑कमुखेन देवतास्तुतिंरूपमङ्गल पूवकं कृतस्याशीवीदस्य नारक. 
निबन्धनाशिघ्रपरिधमापिः फलम्‌ , नप्तकस्य च नाव्यादौ तत्कतनात्‌ आत्म. 
ना प्रयुज्यमानस्य नाय्यप्रयोगल्याविप्रपरिसमाक्तिः । अत्र च नान्यन्ते ततः प्र 
विशतील्युक्या नान्याः कृततेननूय्मानत्वत्कथासूत्रधारस्यवायमाशीवौदः न 
नान्दीसूत्रध्ारस्य । तथा चेक्तं ~ श्रम्रायय रङ्गन्निष्कामेत्सूत्रधारः सह 
नगः । प्रत्रिरय तद्रदपरः काम्याय स्थापयेन्नटः ॥' इति । नान्यन्ते प्रविशती- 
युक्ते नान्यन्त एव प्रवेशः न तु ततः पू्मिलयस्यायस्यामिपेयतान्नान्याः पह - 
तत्वमेव सिध्यति न प्रवेशस्यानन्तयमित्यत उक्तं तत इति । आनन्तर्थक्लया 
चान्तरा कमोन्तरानुष्ाननिरास्रो व्यज्यते तन च नान्दमारभ्यामरतवाक्येक्तेः 
प्रयुज्यमानानां नाव्यकर्मणां परस्परसंबन्धः सूचितः । अनुकायंतादत्म्यबुद्धिगो- 


आश्चयचूडामणो 


बिभ्राणः शहूमन्तथरमचरमनिवापणीयं च तेजः 
¢ (= = 
पायादः शाङ्कधन्वा शयित इव सथुद्रेकदेे सथुद्रः ॥ 
चरस्य नटस्य प्रक्षकेः प्रव्यक्षण वर्तमानतया गह्यमणत्वात्‌ खवभ्नैव प्रविशतीति 


वतेमाननिर्दैशः । "अत्पाक्षरमनेकाथ स्ारवद्रूढनिणेयम्‌ । अस्तोभमनवद्यं च 
वाकयं सूत्रं प्रचक्षते ॥* इ्युक्तलक्षणं सूत्रं वाक्यं धारयतीति सूत्रधारः । 
एवं प्रविष्टेन सूत्रधररेण सामाजिकटहृदयावजनाथमा्वोदः कियते ॥ शा- 
ङ्धन्वा वः पायादिति ॥ अत्र (अधिकृतानधिकृतयोरधिकृते प्रतिष- 
तिरय" इति न्यायेन रामरूपस्य नारायणस्येव नारके नेत॒नयाऽधि- 
छृतत्वात्‌ सवैदेवतात्मकतव.च भगवतः पातृत्वेन निर्देशः । तत्रापि क्षा 
न धन्वे्नेन जगदरक्षणसन्नाहं ददौयति । रक्षणे प्रा््यमाने रक्षणो्यतस्यैव 
देवतस्यानुस्मरणं युक्तम्‌ । ्यादशो यस्य संकल्पस्ताटशं तु फलं स्मृतम्‌ › 
इति न्यायात्‌ । धमुषश्वेयनट्प्रययः समासान्तः । संबोधनेन विना व 
इति युष्मच्छब्दप्रयोगः तत्कायंस्यारभैसुसख्यस्य सिद्धत्वादिति मन्तव्यम्‌ । 
सामाजिकानां हि नूतनेत्कृष्टनारकार्थरसास्वादिनां तस्प्रयोगदशनकुतहलि- 
त्वेन नाव्यक्मनिपुणनरवरदरेनमात्र एषाभिसुख्ये संजतम्‌ । वः पाया. 
दिति स्वप्रभावेनव लन्धसर्वाथत्वात्‌ तेषां पालनमवाशासितव्यं न तवल- 
ञ्धस्य लाभ इति दर्ितम्‌ 1 अथ कथमनुग्रह्येण नतकेन।नुग्राहकसामाजि- 
कविषय आशीवादः क्रियत इति चत्‌ तदाश्रयत्वदेवे तद्रक्षणमाञ्चास्यत 
इति व्रूमः } स दि तदायत्तजीविकापायः तदरक्षणभाश्चास्त इति युक्तम्‌ \ 
अथवा सवेस्येव जगता रक्षणस्य क्मत्थितिनिबन्धनत्वात्‌ कर्मस्थितेश्च 
तदधीनत्वात्‌ तद्रक्षणमाश्चास्यते । ययेक्तं-- “अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगा- 
दिव्यमुपतिष्ठतते । आदिव्याजायत व्रृशिव््रन्नं ततः प्रजा; ॥ इति । 
स्वतो निष्कलस्य भगवतस्तत्तत्साध्यानुगुणत्वेन परिकत्पितेषु बहुषु मूति- 
भेदेषु प्रधानभूतमूर्तिमेदं देशावस्थाविशेषाभ्यामनुसंानथं विशिनष्टि 
समुद्रति ॥ क्षीरससुद्रस्येकदेशे शेषे शयितः श्रमुद्र इवेति । अपरः 
डुद्धजलमयः समुद्र इव । क्षीरसरमुद्रविवक्षायां मरतकपरिघस्पर्धाीलस्यासङ्गतिः 
स्यात्‌ । अत्र श्रौती पूर्णोपमालक्कारः । तथाह-- “साधर्म्यमुपमा मेदे पूर्ण 
छक्षा च साप्रमा । श्रोल्या्थ च भवेद्राक्ये समासे तद्धिते तथा ॥ 
इति । यथा भगवतः समुद्रसाधम्ज, सिध्यति तथा विशिनष्टि-- वी- 
चीस्थान इत्यादिभिः षडभिरविंशेषणेः । मरतकपग्विस्प्धिं मरतकमयेः परिषेः 
स्पर्धेतुं शीलमस्य ॥ भुजानां सहस्नं वाचीस्थाने विभ्रदिति ॥ 
शयितस्य भगवतः उपरिभगे च्या श्ङ्कयाबहुत्वात्‌ मरतकसमान- 


प्रथमोऽङ्कः । 


( परिक्रम्य नेपथ्याभिमुखमवलोक्य ) आर्ये इतस्तावत्‌ । 





वणत्वाच वीच)साधम्य मुजानामुक्तम्‌ । हारजालानां धावत्यात्‌ ऊध्व 
देश्शव्तितया च फेनषाम्यात्‌ भगवत उद्रतफेनत्वारोपरः । भनन्तस्यहेः 
देषक्य अनन्तानामदीनां च रलप्रभामिगति । अत्र शब्द््षोऽल्क।रः । 
यदुक्त-- "वाच्यभेदेन भिन्ना यदयुगपद्धषणष्पृराः । क्ष्यन्ति शब्दा; 
श्टषोऽसावक्षरादिमिरषट्वा ॥' इति ॥ शङ्क विभ्राण इति ॥ स- 
सुद्रविश्ञषणत्वपक्षे प्रहगतेकत्ववदेकत्वम विवक्षितम्‌ । एतच भुजान्तरवति- 
नामायुधान्तराणासुपलक्षणायम्‌ । भगवद्ुजानां सहस युधयृत्तवं जगद्रक्ष- 
कत्वं च॒ प्रसिद्धभव । यथेक्त-- पिश्वत्राणेकदीक्षास्तदनुगुणगुणक्षत्रनि- 
मांणदक्षाः कतरे) दुर्निरूपः स्फुरगुरुयश्चसां कमणामद्भुतानाम्‌ । ङ्गं बाणं 
कृपाणं फलकमरिगदे शद्खपदयो सदृखे बिध्राणाः शाच्नजालं मम दधतु दरेबी- 
हवे। मेहदानिम्‌ ॥* इति । अन्तः उदरं चराचरात्मकं जगत्‌ निध्रा- 
णः | न च प्रलयकाल एव अगवतस्ताद्वस्थ्यभिति वाच्यम्‌ | कृष्णेन 
स्थिपिकलेऽपे सात्मोद्रे स्रकललेकपिस्तारस्य स्वमते दरितत्वात्‌ । अस्य 
समुद्रविरेष्रणत्वे स्थावरान्‌ पवंतवनादीन्‌ जङ्गप्रान्‌ जलमानुषादीश्च वि. 
ग्राणः । अत्रप्यकत्वभदिवक्षितम्‌ । अन्तदहदयेऽनिवापणीयमाविन।र्यं निदं 
साचदानन्द्‌ं ब्रह्मज्योतिः बिश्राणः अन्यतौवौप्नम्‌ । अत्रा्थ्टेभिकोऽल 
रः 1 देरातः कालतो वस्तुतश्चपरेच्छयत्या्सज्थोतिषो हदये बिध्राण 
दति देशपरिच्छदः काल्पनिक इति ज्ञयम्‌ । एवं विशेषणेमगवतः स- 
सुद्रसाम्थे सिद्धे समुदरैकदेशे शयितः समुद्र इवेत्युपम्रावाकयस्यावृच्या उसमक्षाल- 
ङ्ुारोऽप्याश्रीयते । प्रकृतस्य भगवतः समुद्रत्वेन सभान्यमानत्वात््‌ । यथोक्त- 
'संभावनमथोस्ेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌ ` इति । अत्र शाङ्गधन्यल्यनेन 
जगद्रक्षणोत्ाहृवच्वेन राद्गधनुरविरशिटत्वेन च भगवत उपादानं अस्मि- 
कारे तरदंशभूतस्य जगद्रक्षणा्थमवतीणस्य रमस्य नेतृत्वं तचरितस्य जग- 
द्रक्षणनिमित्तस्य धनुर्यापारसाध्यरावणादिवधस्याधिकरिकव्रत्तत्वं च दशयति । 
एवं प्र्यूदनिवारणसामाजकावजनफलमाशौवांदं विधाय मारतीवरत्यङ्गमू- 
तामुखग्रस्तावाय परिकमणनेपथ्यशालावलोकनपूवकं नटीमाकारयति -- आर्य 
इत्यादिनां ॥ “भारती धस्कृतप्रायो सारव्यापारो नराश्रयः; । भदः प्ररोचना- 
युक्तेः वथीप्रहसनासुखैः ॥° इति भारतीलक्षणम्‌ । आमुखं चेवं लक्षितम्‌- 
(सूत्रधारो नट ब्रते माषं वा विदूषकम्‌ । स्वकायप्रसतुतक्षेपि चि- 
तओक्या यत्तदामुखम्‌ ॥ प्रस्तावना वा ।' इति । आयं इति । नररासूत्रभू- 
तोः परस्पराह्वानम्‌ आरय्ब्दन कतेन्यम्‌ । यथोक्तं -"भगवन्तोऽधरेवौच्या 


४ 
४ आश्चयंचूडामणो 


(विदय नटी) 
नरी - अज इअं म्हि आर्यं इयमस्मि । 


सूत्रधारः आर्यं 
आथिग्ञ्यनी जनानां 
1ध्यां गुरूपदेशेन । 
नृप इव भरतादिभिरबदाम्‌ ॥ २॥ 
विद्षेवषिलिङ्गिनः । विप्रामालयभ्रजाश्राया नरटसूत्रभृना मिथः ॥* इति । 


अत्रार्यशब्देन भरष्ट चवाचना नाय्य त्योगोचितविशिष्टगुणसं पन्नत्वमपि तस्या 
लक्ष्यते । इतस्तावत्‌ अ। गम्यतामिति शेषः । तावच्छन्दन प्राथम्यवाचिना 


प्रथममागम्यताम्‌ अनन्तरं महाका वान्तरमप्यस्तीति सूचितम्‌ । ततश्च 
तच्छरणोत्ुक्येन तस्या आगमनरसंभ्रमो दर्चितः । अत एव॒ प्रविरभ- 
त्युक्तम्‌ । यत्र संप्रमादिचित्तवेकारमालम्ब्य पात्रप्रव्रेशः तत्र॒ स्यबन्तन 
प्रवेशाक्रियामुक्त्वाऽ्ष्टेति उत्तरक्रियापदाध्याहारण वचनरेषतया प्रवेशन- 
स्य निर्देशः ॥ आये हयमस्पीति ॥ आगति सिध्यति । तत्र 
परयक्षसिद्धस्याप्यागमनप्य निमेद्नेन तच्छरणात्ुक्यं व्यज्यते । एव 


तदोत्सुक्यदशनेन प्रसन्नो मृत्वा चिकीितं कर्म निवेदयति--आयं 
इत्यादिना ॥ अये नाव्यप्रथोगसहकारेषु प्रधानभूते । अतस्त्वां तिना कस्मा 
अन्यस्मा एतन्निवेदयाभि ` इदानी कां चद्ुरमुद्रहामि अवङ्यकतग्यत्वेनाध्य- 
वस्यामि । रकिरूषामिति विज्ञेषजिन्ञासायामाद-भरतादाभिवांदामि- 
ति ॥ अनेन नाय्यप्रयोगात्मिकां घुरमिस्युक्त भवति । भरतमुनिर्दिं बि- 
रिथप्रणीतं नस्यवेदममभ्यस्य तस्प्रथागं कृत्वा तद्विषयनिबन्धनं चकार । 
यथोक्त-- “उद्धुलयाद्रूष्यं सारं यमखिलनगमान्नय्यपेदं विरिशचश्चक्रे तस्थ 
प्रयोगं मुनिरपि भ्तस्ताण्डवं नीलकण्ठः ।' ईति । भरतादेभिरित्मने- 
नावाचीनानां नःय्यभ्रयोगस्य॒तदुपज्ञत्वं दगयति । भरतमुनिना यथा प्रशोग- 
प्रकारो निव्यूढः तथा प्रयोक्तु ममाध्यवसाय इव्यपि दर्ितम्‌ । आदि- 
राब्देन संप्रदायप्रवेतकानामाचार्याणं ग्रहणम्‌ । बोढामिल्यस्येकपदत्वऽसाधुं 
पथक्पदत्वे वाशब्दस्य विकशेषणघरमुचयार्थत्ेन कथशिदुपयोगः ॥ गुर्वामि- 
दि ॥ भरतोक्तप्रयोगप्रकारस्पादनेन नायकेतिवृत्तरसःदिमदहिम्र चानी- 
धत्करप्रयोगाम्‌ । एव गुरुतरं नाय्यप्रयोगं कपु कथमध्यवस्यसीद्यत 


प्रथमोऽङ्कः । ५ 


अ।ह- गुरूपदेश्ेनेति ॥ बत्यसभृति परिचरणादिभिः भ्रसादितानां 
महाततीथानां शिक्षापूर्वकेणोपदेशेन उपदष्टस्य पुनः पुनरभ्यापन चेत्यथेः । 
यथेक्तं -- केशोरस्परभति प्रसादेतमहातीयस्य शिक्षाबलादभ्यास्राच् जि- 
तश्रन्ण विदुषा येन प्र्रोगतघ्रिया । षिद्यायां निजया स्वतो गुण्वता 
मण्धुमायौयते गाम्भीय च परं ए एव विदुषां सम्यक्‌ प्रसूते रसान्‌ ॥" 
इति । अत्र मदनं किमथमिद्यपेक्षायामाद- सहायसाध्या- 
मित } अनेनेकनायकप्रयज्यम।णादिव्यवच्छेदः छतः ` । यथे।क्त-- 
भाणस्नद्धूनचरितं स्वानुभूतं परेण वा | यत्नोपवणभद्कं नि- 
पुणः पण्डतो विटः ॥` इति । सहायेस्तत्तत्पान्नोचितपारटगीतिगतिरसप्र- 
योगादिनि पणेः सह॒ साभ्याम्‌ । यतो निसरमतो नःटकरम्रभागघ्य सहाय- 
साध्यत्वम्‌ अत एव त्वदाह्नं कृतम्‌ । एवमपिप्रयल्लसाप्याया धुरः किं 
प्रयोजनमित्यत अह- अभिरञ्जना जनानामिति ॥ न हि कस्य- 
(चदन्यस्य कमणः एवे सवजनर्नुरागफलत्वमस्ति । जनायुरागश्च सव- 
सपत्कारणम्‌ । यथोक्त-- (जनःनुरागप्रभवा दहि सषदः' इति । अतो ज. 
न्मान्तर जिन सुङृतपरिपकेनेगरेयं विद्या लभ्यते । यथे त्त -- अपि लभ्येत वि- 
्रद्िमुक्तरभ्यासकोशलात्‌ । नपु नाटकदिदोयं सवलोकानुरञ्चनी ॥ इति । 
अत)ऽस्माक् कुलधम॑त्रात्‌ परमप्रयाजनत्वाच अस्यां ध्रुरि महानादरः कायं इ्य- 
थ. ॥ नुप इवति ॥ यथादयतना राजा पूवैराजन्यैर्भरतादिभिरूटां धुरसुद्द- 
ति तथत्यथः । नानाविधानुग्रल्यनयम्यजनानुरूपानुप्रहनियमादिव्यापारस्य प- 
रमोत्ताहनाध्यत्वादरुवे(म्‌ । अत्राथसस्त्रा गोचरे गुकूप्देश एवाददन हेतुः । अ~ 
मालयादिसहायसपन्नत्वं जनानुरागफलत्वं चान्र।पि वियत एव । अच्र अथण्टेष- 
स्यापमाद्नत्वम्‌ । उक्तं च,य्षरस्य लक्षणं -- छेषः च वाक्य एक स्मन्यत्रान- 
काथेता भवेत्‌ ° इति । अत्र ्छषण वपनयधुरयोस्साधम्यऽ्त्रमत एव॒ एकरूप. 
व्यापारेद्रहना्मक नरस्य चरपसाटर प्रतीयत इति शेषस्य तदङ्गत्वम्‌ । भ. 
विद्य रङ्गाज्िष्काभेत्सूत्रधारः सहानुगः । स्थापकः प्रविशेत्तत्र सूत्रधारसमकृ- 
तिः ॥ दिग्यमत्थं च तद्रूपो मिश्रमन्यतरस्तमोः । सुचयेद्धस्तु बीजं वा मुखं 
पान्नमथ।पि वा ॥' इष्रक्तग्क्षणनुषारण वस्तुसूचनमपि कृतम्‌ । रमा दह्यग- 
स्ल्यादानां गृुूणामुपदरेन सवराक्नसव्रःत्मिकां महेन्साहसाध्यमेतुबन्धा- 
दिगभत्वेन गष सदहदायभूतसुप्रीवादिभिः सह साध्यां जमद्रक्षणफलत्वेन 
सवैजनःनुरज्जनः धुरं कठुंमध्यवसायमकारषीदिति । गुरुशब्देन मातापितृवि- 
वक्षायां गुरूपदेहन सहित इति योज्यम्‌ । एवमुक्तविश्ेषणविशिष्टाय। 
शुरो रूपकान्तरगोचरत्वनापयवसानात्‌ न।टकेकविषयत्वमवधार्य तदिशे- 


६ आश्चयेचूडामणो 


नरी--अलस्स गरीअं दाव अहिआरं आआरो एव्व सुएदि । 
आयंस्य गरीयांसं तावदधिकारमाकार पव सूचयति । 


सूत्रधारः- अथ करिम्‌ । सुन्दरि ननु बहूनामसाधारणो दुगेमः 
पन्थाः । ॐ 


षजिज्ञाखया तदुक्तं गोरवातिशयसुक्तेखवादमूतेनानुभवेनालक्ष्यानुवदति- 
आयेस्येति ॥ अधिक्रियत इति क्म॑व्युत्पच्या अधिकारो नाथ्यप्रयोगः 
त्य गौरवं टटेरत्फुलमध्यत्वधीरत्वादिराकार एव तावत्‌ प्रथमं वचनाप्पू- 
धमेव सूचयति । न त्वत्र वचनपेक्षा यत आकारेण वचनादपि स्फुटतरमवग- 
म्यते अतः अधिकारगौरवं न वक्तव्यमेव । अधिकारणुरुत्वहेवुस्तु वचनसपिक्ष 
इति वाक्यपयवसानम्‌ । आयस्य अकार एवेत्यन्वयः । एवं तदुक्तिसूचितजिज्ञा- 
स्यत्वं गरवे विवक्षन्‌ उक्तमेवाथमनुमन्यते-- अथ किमिति ॥ अणा- 
धारणः पन्थाः बहूनां दुगमो ननु इन्वयः । अच्र बहूनामिति षषटयाः न 
, लोकान्ययेति प्रतिषेषेऽपि दुस्स्यज फ पृतात्मनामिद्यादिशिष्टप्रयोगानुसारेण 
साधुत्वम्‌ । पथेशब्दो हि अभिमतदेशान्तरप्राप्तिखाधने संस्कृते देशविश्ष सु- 
सख्यया च्या प्रसिद्धः । तत्राभिमतसाधनत्वं नाम यो गुणस्तं॑लक्षयित्वा तद्रुण- 
योगिषु विदाविशेषेषु गौण्या ब्रत्या वर्तते | अत्र प्रकरणेन अयं नाटके पर्यवस्यति । 
विदान्तर्वप्यस्य प्रयागो इष्ट; यथा-- “ऋजु कृरिलनानापथजुषां चणामेका ग- 
म्यस्त्वमक्षि पयस्ामणव इवः इति । गोणीश्रत्तिः पूवैरेवं लक्षिता--.भभ- 
धयाविनाभूतप्रतीतिरक्षणोच्यते । लक्ष्यमाणगुणेयोगाद्रततरिषट तु गोणता ॥ 
इति । प्रकृष्टतमगम्भी्योदायप्रौढतादिवचनगुणक्षालितया प्रतिपायतिवृत्ताति- 
गोरवेणासाधारणो लोकोल्छष्टो यो नाटकविशेषः स बहूनां दुगंमः दुष्करप्रयीग 
एव । ननुरेवाथं । कस्यचित्तु पुण्यशालिनोऽभ्यासादयतिशयेनतिप्रयलस्ाध्यप्रयो- 
गेऽयं भवेदपि । अत एवभूतनारकगोचरत्वेन ममाधिकारस्य युरत्व॒युक्तमेवे- 
व्यर्थः । अथवा दु्मेमो यः पन्थाः स बहूनामसाधारणः साधारणो न 
भवति । अश्राद्धमोजी ब्राह्मण इतिवत्‌ प्रसज्यप्रतिषेधे नव॒ । गम्भी- 
यौदिगुणयोगात्‌ दुष्करप्रयोगो यो नाटकविशेषः सः अन्येरप्रयुक्तपूर्वत्वा- 
दस्माभिः प्रयोक्ष्यमाणः सन्‌ अस्मन्प्र्यस्ाधारणो भवति । अतोऽस्याति- 
प्रयलष्ाध्यत्वात्‌ अधिकारस्य गुरुत्वमिति भावः । इह नु बहूनामित्यारभ्य 
परज्ञाविलसितमित्यन्तेन भ।रतीवृच्यज्गभूता प्ररोचना क्रियते । यथोक्तम्‌- 
'उन्सुखीकरणे यत्र प्रशेखातः प्ररोचना इति । कविकाव्यप्रयोकत्रा- 
दीनां प्रसया सामाजिकसहायादीनामौन्मुख्यापादनं भ्रोचनेत्यथैः ।, 


प्रथमोऽङ्कः | 


नटौी-- अज किं असाहारणं ति पुच्छदि । 
आयं किमसाधारणामेति पृच्छयते । 


स्त्रधारः--आर्ये दक्षिणापथादागतमाश्चेयचूडामणिं नाम नाट- 
कमभिनयाम्रेडितसोभाग्यमभिटषाम इलयायभिश्राणां शास- 


नम्‌ । 


एवमस्राघारणश्चब्देनाध्यवसायस्याभिनवनारकत्वे राङ्गमाना परिप्च्छति-- 
अच्ेत्यादिला ॥ भत्र ॒पृच्छतेरेक्षणयाऽभिधाना्त्वम्‌ । असाधारण- 
शब्दन को विशेषो विवक्षित इव्यथः । पुरातनानि नाटकानि प्रयेणास्मा- 
भिरन्येशच प्रयुक्तपू्ाणीति तेषामस्ाधारणत्वं न धरते अदयतनं नाटके तादशं 
च मया नाश्रावि इवयघ्राधारणशब्देन यो विश्ञेषोऽभिप्रतः स उच्यतामिल्यथः । 
अथ तमेव विशेषम्‌ आगयमिश्रशासरनरूपेण वचनन सवहुमानमाचे-- 
आय इव्यादिना ॥ तव प्रयोगनेपुणमनुरूपप्रयोज्यलभाव्‌ सफली-' 
करिष्यार्मात्ति संबोधनाभिप्रायः ॥ दृक्चिणपथादिति ॥ अत्िदृग्देशो- 
दूतभिमं देशं प्राप्तं नत्वत्रत्येन ेनचिन्ननितमत्रैव वतेमानमिलथेः । 
अनेन नाटकस्य गुणवत्तमत्वं लेोकपरिग्रहानुत्रच्या दरितम्‌ । नाटकमागत- 
भिति । न वतु केनचित्‌ देशान्तर एवंभूतं नाटकमस्तीति लेोकवाता- 
श्रवणेन तदश्च गत्वा नीतम्‌ । किन्तु तत्तदेशेषु तत्तदभियुक्तर्पारप्रहण नाटकं 
स्वयमेवागतमिति चेतनवन्नाटकस्यागमनसःकयं दशंयितुमागमनकतैत्वनिद- 
शः । वीरकायाद्धुतरसभूयिष्टत्वेन आश्वथकराणां चूडामणिरिव्याश्चयचूडामणि- 
रिति संन्ञा । आश्वयमूतश्चूडामणियस्मिन्‌ प्रतिपाद्यत्वेनाद्वीकृत इति वा ॥ 
नारकामिति ॥ प्रकरणादीनां रूपकान्तराणां प्रकृतिभूतभितिदाघपुराण- 
दिप्रषिद्धेतिश्तसदितं ब।जविन्दुपताकाप्रकरीकायलक्षणाथंप्रङृतिपश्चकोपेत्तं प्रा 
रम्भयलप्राप्ल्याशानियताप्निफलगमावस्थापश्चकसमन्वितं मुखप्रतिमुखगभोव- 
मरीनि4हणसज्ञसन्धिपश्चकतदङ्गचतुष्षष्टिसदहितं नीरसानुचितेतिश्त्तस्‌ चकविष्क- 
म्भप्रवेशकचुलिकःङस्याङ्ावतारादख्या्थोपक्षेपकपश्चकविशि्टं मदासत्वतादिगु- 
णविशिष्ट्ध)।रोदात्ताच्न्यतरनायरकं हीलजवादिगुणविकश्षिष्टस्वीयाकन्यकान्यतर- 
नायिकं पीठमदेविटविदूषकादिसदहायेपवंहितनायकव्यापारं विदर्भपान्नालल- 
रमोडारूयदेशभदेद्धुतरीतिचवुष्टयसंपन्न  भारतीसात््विकीकेशिक्यारभरी्न्ञ- 
कश्र्तिचनुष्टयोपशोभितम्‌ आबन्द्यापोरस्त्यादाक्षिणाद्यामागर्धीनामयेयचतुविंधप्र- 
वृ्तियतुर्योपेतं विभावानुभावग्यभिचारिसाच्िकोपनृहितरत्युरघाहस्थाप्यात्मक- 


८ आश्चयैचूडामणोौ 


नरी ~ अजन अच्चाहिदं खु एदं, आसं पसव पुष्फं, सिअदाओ 

तेह उप्पादअंति, जइ दक्िणाओ दिसाओ आअदं णाड- 
अणिबधणम्‌ । 

आय अत्याहितं खल्वेतत्‌, आकारा प्रसूते पुष्पं, सिकर्वाः 

तैलमुत्पादयन्ति, यदि दक्षिणस्या दिशः आगतं न।टक- 
निबन्धनम्‌ । 

सूत्रधारः आर्य मा भवम्‌ । उपचिनु गुणम्‌; अपदस्तय जन्मा- 
भिनिवेराम्‌ । परय-- 


वीरशद्गारान्यतरार्गिरसं शद्धेकानेकानुबन्धिघमोयकाभफलं यद्रूपके तज्न'टक- 
भि 


नमित्युच्थते । आ शखमचूडार्पाणनौम नारकरम्‌ अस्तीति शषः । तदभि- 
नयाभ्रेडतसौमाग्यममिल्षाम इति ` तच्छन्द्‌ऽध्थाहयः । अभिनयवोचिका- 
 त्िकादायसात्त्वकेराम्रडितं सौभाग्यं यस्यति विग्रहः । आश्रडितशचन्दना- 
थपयौले चनास्वादः पूव स्वृृत्त इति दतम्‌ । इदान] प्रयोगदङ- 


नमभिलषाम इत्युक्तम्‌ । महतां निथीज्य प्रति निज.मिखाषानयेदनम्‌ अ- 
भिलषितानयोगपरमेव भवतीति शासनमभित्युक्तम्‌ । एवसुक्तस्य नारकविं - 
सषस्य प्रविरलविदलनदक्षिणापथापःदानत्वनाविश्वसर्न।यत्वात्‌ अप्रयोज्यत्वं 
मन्यमाना सपदहासमाह । आहरत स्थितं तदतिक्रम्य वतेतत इयत्य।दहितं 
असंबद्धभ्यथः । आकाशं पुष्यं प्रसूते सिकतास्तेलमुत्पादयन्ति तदाप 
सिध्यति यदि दक्षिणस्या दइ आगत नारकनिवन्धनभि- 
ति ॥ निबन्धनभेवं तावत्तत आगतं न टदृष्टपूवं ।% पुनर्विरिष्टं नार- 
कायं निबन्धनमिति दशयि निबन्धनभित्युक्तम्‌ । यद तत्त॒ आगतं 
नाटकनिवन्घन तद।दं॑उत्तान्तरम्‌ आकाजञादेम्यःः पुष्पादिजननभेव तत्तुल्य 
भित्यथः । निदशनालङ्करः । यथेनत्तं-- 'निदरंना । अभवद्रस्तु€वन्ध 
उपमापरिकल्पकः ।' अत्रासंमवन्नव अ काशादिषुष्पादयोजेन्यजनकभाव उक्तः 
` सन्नुपमायां पयवस्यति । अथ तस्य दषाभासरदिनिवेशं निरस्यन्नाट- 
आय हति ॥ आय मा सेदं वोच इति रोषः । अत्रेप्रचिन्वित्य- 
नेन गरुण।दानस्य पृष्पपचयसाम्यं दयोतितम्‌ । जन्मभूमेसमुदिड्य योऽभि- 
निवेशः देषग्रहणनिबन्धः तमपहस्तय परिव्यजेव्यथः । उभयत्रापि सरदटान्तं 
देतमाद-- पद्येत्यादिना ॥ गुणा एवोपादाने रमाणं कारणं इनि च दोषा एव 
कारणमित्यथौत्‌ सिध्यति । उभयत्रापि न दिग्विभागः कारणम्‌ ॥ इदमेवेति ॥ 


प्रथमोऽङ्कः । ९ 


गुणाः प्रमाणं न दिशां विभागः 
निदशेनं नन्विदमेव तत्र 
स्तनद्वये ते हरिचन्दनं च 
हारश्च नीहारमरीचिगोरः ॥ ३॥ 
नरी --( आत्मानं विलोक्य ) जुजद्‌, रअणाअरोखु सो देसो 
अज्ज कदमो उण सो कवी जो अत्तणो पञ्चारूवं णिबन्ध- 
णव्वाजेण देसंतरं पेसिदुकामो । 
युज्यते, रल्लाकरः खल्दु स देशः । आयं, कतमः पुनः सं 


कविः य आत्मनः प्रज्ञारूपं निवन्धननव्याजेन देरान्तरं 
पेषितुकाम 


न द्यस्मत्सन्नि!हताद्‌ सप्रतिपन्नाच सार्घय।ऽयाचदशनन्तरमस्ति ! अथातमगत- 
हारहरिचन्दनावलोकनपूवेकं सबहुमानं तदुक्तिमव स्वदति--युञ्यते रला- 
करः यखदटुसद्‌त्रा इत ॥ अथवमूत नःटक्रकरणस्त्नथ कवि बहुमन्यमाना 
तज्नमधपेयादिके परिप्रच्छति-अ।यत्यादिना ॥ य आत्मनः प्र्तस्वसरूप 
निबन्धनन्याजेन प्रषितुकाभः निबन्धननिमःणारम्भक्तमये संनब्त्त इति वाक्य 
परिसमाप्तिः । कवयो हि स्ववुद्धिव्यापारवेचित्यं देशान्तर कालान्तर च प्रक 
राथिु कान्यमारभन्ते । यथोक्त-- 'दिवमप्युपथातानामाकल्पमनत्पगुणग- 
णा येषाघ्‌ । रमयन्ति जगन्त गेरः कथामव क्व्रयान ते वन्याः ॥` इति । 
आधारेण पुरषेण विना आयस्य प्रन्नस्वू्पस्य देशान्तर प्राप्तः प्रत यमानत्वादा- 
दयो विदोषाऽ्नालङ्कारः । यथोक्त-- (विना प्रसिद्धपरावारम।घेभस्य च्यव. 
स्थितिः । एकात्मा युगपद्वत्तिरेकस्यानकगोचरः ॥ अन्यद्यकरुवतः कायमद्यक्य- 
स्यान्यवस्तुनः । तथव करण चेति विशेषास्त्रविधः स्मरः ॥" इत | अन्न 
कार्य मूतवास्तवनिबन्धनानषेघपूतरकं तत्करणमूतव्रन्नार्पप्रमारोपस्ताप्मन्नादश्ग 
तप्रतिवम्बवत्‌ स्फुटतरमवगम्मनताद्‌ति ज्ञयद्‌ । नपहुतिरटद्गाञ्त्र 
धमवति उपमनेपमयमभवामवत्‌ । ए दि प्रञतं य्निपध्यान्धत्सा- 
ध्यते सा त्वपहुतिः । ईयघ्व न्यस्प्रान उक्तब्‌ -उपरमयमणायं कृष 
उपमानं तद्यतया चत्त्थप्यते सापहनिरियलं सिस्तरण । एवंभूतः कविः 
पुनः स॒ कतमः तच्छब्देन कमेरवर्याभ्युपगन्तव्यत्वे दशयति । अथ 
सवहु मानमुत्तरं ददति ।' आथ उचितवादिनि विवक्षिनवचनापकःसदानात्‌ 
समुचित एवायं प्रश्नः श्रूयताम्‌ । श्राव्य एवार्थं धना मदाकविः ॥ श्ा- 


१० आश्चयेचूडामणौ 


सत्रधारः-- आये श्रूयताम्‌ । उन्मादवासववत्ताप्रश्ूतीनां काञ्या- 
नां कतुः कवेः शक्तिभद्रस्येदं प्रज्ञाविरुसितम्‌ । अतस्त्वमपि 
पात्रावधानं कुरुष्व | अहमप्यायमिश्रान्‌ विज्ञापयामि । 
अये किंनु खलु मयि विज्ञापनव्यग्रे शाब्द इव श्रूयते । 
अङ्ग पदयामि । 

(नेपथ्ये ज्याघोषः क्रियते) 
सूत्रधारः- मवतु विज्ञातम्‌ 
सपन्नीकस्य रामस्य वतेयन्‌ वन्यमास्पदम्‌ । 


~~~ ०-०-99 





न कमक न ~ ~ न ---- ~ म न 


क्भद्रस्यात ॥ शक्त्या कवित्वनिदानभूनेन सस्करेण भद्र इव्यथानुगतमव 
नम ॥ प्रक्ञाविलसितमिति ॥ पूववत्‌ तत्कायत्वेन नित्रन्धनस्य तत्त्वा 
रापः ॥ उन्माइवासवदत्ताप्रर्भतीना काव्यानां कुरिति ॥ पूत्रमेव 
बहुप्रबन्धकनूृत्वेन प्रसिद्धः । न केवलमिदार्नमितजिबन्धननिबन्धुवेनेव । अ- 
नेनाम्याखत्पूतरप्रवन्पेभ्योऽस्य विशेषो द्धितः । यतेःऽदमेवं मूतमदहाकविकृत- 
नाटक्प्रयगमेचरां धुरमुद्रहामे अतस्त्वमप्यात्मोचितं पात्रं प्र्यवधानं तदे. 
कपरत्व कुरुष्व । एवमिद्यनेन प्रथोगसामग्रीपकारलाभ उक्तः 1 एव्र प्ररोचनां 
कत्व प्रयोगातिरायेनाङ्ायपात्रप्रवेशं सूचयितुमुपकमते--अये इति ॥ कि 
चु खटिवद्यादिना ॥ एषोऽगरमित्युपक्षेपात्सूत्रधारप्रधोगतः । पालप्रवेशो 
यत्रेष भ्रयोगातिशयो मतः ॥° अये इयचिन्तितापनतपदा्थौपलम्भषम- 
वमवेग सूचयति । विज्ञपनाथे व्यप्र प्रयोगक्राङातिपातभयात्‌ संभ्रेण 
प्रवतमाने सति शब्द इव श्रूयते । इवशन्दे विशेषानवधारणदोतमाथेः । 
किं नु खिति शब्दविशेषं तद्धेतु च निरूपयति--अङ्ग परयामी- 
ति ॥ अवदतो भूत्वा विचायं निधिनोमीय्थः ॥ अथ नपथ्ये क्रे 
यमाणज्याघोषं श्रुत्वा निधिद्याह-- भवतु विज्ञातमिति ॥ भव 
तुशब्दः मःनसनिश्चये वत्वान्तरनिणयेः इति । सामिन्निज्याघो- 
षेण पक्रान्‌ परिणतान्‌ । जायतेऽस्ति वधते विपरिणमते अपक्षीयते भ्रियत 
इव्याघां षण्णामव्रस्थानां मध्ये तुरीयां विपरिणामावस्थां प्राप्तान्‌ निशूढयौ. 
वनत्वेनातिदप्तानिद्यथंः। सत्त्वान्‌ दिहव्याच्रादीन्‌ अपोहति निरस्यति ' किम- 
चमिदयत्राह -- सपल्लीकस्येति ॥ सपल्लीकस्य रमस्य बन्यमास्प- 
दं निवाखयोग्यां पणंशालम्‌ ॥ वतेयक्जिति ॥ हेतो शता । पणेशालानिभोणार्थ 
दुष्टघतत्वनिरासं करोतीद्य्थः । अनेन केवलमङ्कायपत्नप्रवेशा एव न 


प्रथमोऽङ्कः । ११ 


ञ्यापोषेणेव सीमितः पक्षान्‌ सान्‌ व्यपोहति ॥ ४॥ 
(निष्कान्तो) 


॥ स्थापना ॥ 


हितः सपलीकष्य रामल्य प्रवेशोऽप सूचितः । अत्रासुखस्य कथो- 

द्धातग्दप्रयोगातिशयसंज्ञकानि त्रीणि अघ्ाधारणान्यङ्गानि उद्धात्यका- 
. .वत्रप्िन त्रयोदशञवीथ्यङ्गानि साघारशार्नत्ति षोडशाद्नमामुखम्‌ । सवेंषामङ्गा- 
नामेकतत न नियमः 1 तेषामन्यतमेनाथ पात्रं वाक्षिप्य सूत्रभ्रत्‌ । प्रस्तावन।- 
न्ते निर्गच्छेत्‌ ततो वस्तु प्रपश्येत ॥' इत्युक्तलात्‌ । अत्र प्रयोगातिशयेनैव 
पच्रप्रवेशः सूचितः । यथ) शाकुन्तले--- “एष राजव दुष्यन्तः सारङ्गेणाति- 
सदसा" इति । एवं प्रारन्त्वात्‌ प्रयोगध्य तदरम्भविन्ञापनं निरथ॑कं मन्यमानः 
तदङ्ृलैवानन्तरोचितपःत्रमूमिकापरिप्रदार्थ नयीसदितः सूत्रधारः नेषभ्यशाला- 
मुदिदय निष्कान्तः । स्थापनेत्यःसुखपयायः ॥ 


॥ इत्यायुखम्‌ ॥ 


पाठान्तरम्‌ । १. ज्यानिषेषेण. २. पक्षत्वान्‌. 


१२ आश्चयेचूडामणौ 


( ततः प्रविशति धनुबाणपाणिलकष्मणः ) 

रक्ष्षणः- 
उ्याघोषेण निराकरोमि भयदान्‌ पयन्तभाजो मृगान्‌ 
पणेः सद्म समापयामि शयनं बधामि पुष्पच्छदेः । 











ज 





अथाच्रादौ (आदौ विष्कम्भक कुर्यादद्कुं वा काययुक्तितः। अपेक्षतं परिव्य- 
ज्य नीरमं वस्तुविश्तरम्‌ ॥ यदा संदशयेच्छेषं कुयीद्वेऽकम्भकं तदा । यदा तर 
सएसं॑वस्तु मूखदेव प्रवतेते ॥ आदविव तदङ्क: स्यादामुखक्षेपसश्रयः ।` इति 
विष्कम्भस्य पाक्षिकत्वामिधःनादामुखन्ते न नियम इत्यामुखाक्षिपस्याङ्कस्यव 
परघ्तावः कृतः । अङ्कश्रवं लक्षितः । यथा--भ्र्यक्षनतृचरितो बिन्दु्या- 
निपुरस्कृतः । अद्घो नानप्रक्राथसंविधानरसाश्रयः ॥° इति । अत्र धीरोद' 
तस्य॒ रामध्य सवेकयेषु साहाय्यं प्रतिपयमाने लक्ष्मणोऽपि धीरोदात्त "न 

धीरोद्धतः । तष्रक्षणानां द्षमत्सर्दीनामननुगतः महासत्वतादीनामनुगनेश्च । 
घीरोद।त्तगुणांश्च तत्र तत्र येजयिष्यामः । अथ लक्ष्मणो योवनोदगरेऽपि भ्रातृगा- 
चरभक्व्यतिशयेन मदासततया च कमानुमवमुष्छज्य निरुद्धाभिषेङृष्य वनं 
गतस्य रामस्य पदकं छयेवानुगम्य तत्तरकणाम।श्नमेधु निवसतस्तस्य दशवष - 
ण्यप्रतयूदेन परिचर विधाय राक्षपपीडितमुनिजनप्रा्थनया निखिलराक्षमवधं 
परतिज्ञाय तदेरसद्धटना्थं गोदावरीतीरं प्राप्तस्य भ्रातुः पणशालनिमणार्थं नि. 
योगमवलम्ब्य सिहनव्याघ्रादिदुटपतत्वसमाकीणं तं देशमवलोाक्थ बद्धसन्नादस्त- 
ज्िराक्रणोपायं पणैश्चलानिमोणप्रकारं च मनसा निधौरयति-ज्याधोषेणे- 
त्यादि ॥ ज्याघोषेण मृगान्‌ सिहव्याप्रदीन्निरकरोमि दृरौकरोमि । यथा पु- 
नः प्रयागमनवान्छा न मेत्‌ तथा कलठिनिन ज्याशब्डेन दूरं नया्मीद्थः। 
अनङ्गाकृतराज्यपरिपालनत्वात्‌ नियमिल्वाच निग्रहस्यानोचिल्याच निराकरोमी- 
त्युक्तम्‌ । कुनः पनम्तज्ञिरकप्णमत अढ--भयदानिाते ॥ मःट्मान तेषां 
मयजनकत्वाभवेऽपि साम“न्मेन भय्रदानिव्युक्तम्‌ । यत आर्याया आर्यदर्भना- 
थंभागतानां चात्र स्थताः सन्ता भ्यं दास्यन्ति अतः पूवमेव निराकरोमी.- 
लयर्थः । ननु भयदा अपि ते यत्र न सन्निदधते तत्र पणश्ाला करियतामत 
आह--पर्थन्तभाज इति ॥ अआस्माश्रयेदश्शयेक्षया पयन्तशब्दः पर्यन्ता- 
नात्मदश्षग्यतिरिक्तन्‌ सर्वदिगुपाधेकान्‌ देशविशषान्‌ भजन्तीति पर्यन्तम. 
जः । गोदःवरीतरप्रदशान्पवौनेव सन्निदितजकलत्वेन प्रच्छाय्शातर्त्वेन च 
निवाखगृदीषदय पुत्रकठत्रादभिः सद स्वेरमापानन्‌ न तु यहच्छयागता- 
निद्य्थः । अनेन निराकरणस्यावद्यकतेन्यत्वं दरितम्‌ । अनत विशेषणद्वयस्य 


प्रथमोऽङ्कः । १३ 


वेत्राणाघ्रुपपादयामि वलयेरायाभेनां विष्टरं 
सि्वामि क्षितिमाद्रपङ्जरजोषिद्धेरपां रेणुभिः ॥ ५॥ 
(तथा कत्वा) कथंचिदेवमनुष्ठितमायेशासनम्‌ । अहो नु 
खलु विपन्नानामवस्था मेधाविनी । यावदिमं पणेशादां प- 


समु च्वत्थव निराकरणहेतृवं न प्रत्येकम्‌ । अतो दूरस्थानां भयदानां खक्लिहता- 
नामभयदानां च निराकरणे न तात्पयम्‌ । पणैशालयाः पणमूपिष्टत्"त्‌ ताक्न- 
मनि तेषां प्रधनशरणत्वःत्‌ पर्भोरव्युक्तम्‌ । एनच साघनान्तराणामुप्ल- 
क्षणम्‌ । समापयार्मपिं खमापननेधारणं करणप्रकारनिधौरणमप्याक्षपति 
अकृतस्य खमापनायोगात्‌ । वेत्राणां वलयः वख्यी्तररत्रेरिपि बलणखीकरण- 
निर्घारणप्रकरः ॥ विष्ठर मिति ॥ ततिनामासनविरेषम्‌ । उपप्रादयाभनि 
उत्पादयाभीत्यर्थः । आयाभिनामिति विष्टस्य संधानकृतपारुष्यामावं द्‌- 
सयति । शयनीगय्रस्य पणोदेसाधनान्तरसभवड्पि मादव्ातशयमामोदं चा- 
पादभितुं पुष्पच्छदेरिव्युक्तम्‌ । पुष्परटेरित्यथः । अद्रैन॑सगतो मध्वदः 
पड़जरजेनिराद्रणां नूतनानां तक'लविक्रससितानां पङ्कजानां रजोभिः 
संप्रक्तरपां रेणुभः क्षितिं सिन्लामि सेचनेन सस्करोमि । अत्रतिग्रत्तपीज- 
भूता भयदरक्षोनिराकरणोत्मादहः कवेना लक्षमणमुखेन सूचित ईत ज्ञेग्रम्‌ ॥ 
तथा ऊत्वेति ॥ सगनराकरणप्रमृ्तीनां वाप्तुबलिपयन्नानां कमणामनुष्ठानप्र- 
करो यथा {नघौरितः तयल्यथः । कृत्वा विले कयन्नाटेत्यथा्सप्यति । कर्थ- 
चिदिव्यपरिचयनेमेत्तः केम दातःन पु य्थ'बदनुष्ठ नाभावः । एवभिति 
दर्थ मानप्रकरनिर्देशः ॥ शासनमनुषठनमिति ॥ यद्यपि शासनस्य 
नितोगखूयवाकग्रात्मकस्वाद्‌ गुण्रेयत्वं न संभव्रति तथपि तद्रोचरकमनुष्ठा- 
नन विना शासनस्यःथवत्वाभावात्‌ नदनष्नं शाननानष्रानमिग्युग्चयत हत्य- 
दोषः । सवत्र हि प्रगर्तितिषपरस्य कमणः टष्टप्रापदेदुत्वमन्टषरि हारहेवुत्वं 
वावगम्पैव प्रगत । इह तु तद्उगपं वनः प्रगरतिविष्रय्रत्य #भगः शास्नन- 
विषपत्ववुद्रथैव प्रग्रात्तारति दशयितुमेवसुक्तप्‌ । अत एवाह-- अज्ञा 
गुरूणःमविचारणीय/” इति । एवमात्मनोऽपरिचितक्मानुष्रानसामध्य वि- 
पिनव'सखूप विपदि कासितं मन्यमानस्नन्भहमानं प्रते विस्मग्रमवलम्बम)नस्त- 
रस्यन्रलया निरूग्यति-- अहो जु खदिजति ॥ अवस्था वत्तिः भ- 
श्राविनी मेधया अतिकायिन्या बुद्धिश्त्या युक्ता । (अस्मायामेघःल्लजेो 
विनिः” इत्यतिशायने विनिप्रत्ययः । अत्र॒ विपन्नत्वमेव हेतुरिति निश्वी- 
यते । अविपन्लनमिन भूतबुदधव्रस्थदशनात्‌ पुरुषधमंस्यापि = मेधातिक्यस्य- 
. 


१४. अश्चयचूडामणो 


रिसमाप्नां तावत गादावयोस्तटेकदरो तरज्गमारुतैरध्व 
श्रममपनयन्तमयमायया साध विज्ञापयामि । 
(पारिकम्य्रावखोक्य) 
अये अरण्यविरुद्धयमाकरतिः । कुतः । 
अस्यातिमात्रायतलोचनस्य 
नतञ्रुणः कम्रपरयाधगस्य। 
आश्चयरनस्य विखासयोनेः 
किमाकरो योयं व्रुन्धरा नु ॥ ६ ॥ 


वस्थायां समरोपः | तत्फलस्थ तल्ल दञनारिनि ज्ञेयम्‌ । पुरम 
श्रमेषरु दञवषाःम निव्रसतस्तस्य मुनजन'नुभावाश्रमामागदश्रनमहायलामं 
भिः राज्यभ्रंशवनवासर्गदघु नःतीव वपद्रुद्धनता. इदान विजन वनं प्र 
तस्नाययोनिवासव्यसनमारच्यतः महुर्त वपु द्धेजाता । एनच भाविना 
तृविषगरसरम्मन्य दतां प्रपद्यते । अत्र कविना विषन्नानामि खनन सीन 
योगान्मिक्रा विपस्सूचत। । मेधाविनी यनन सुप्रीवमर्पनेतुबन्धण्युपायद भर 
मध्यं च सूचिनम्‌ । एव पण नालं कृत्वा तनज्नवरेदनमभ्यवस्यति -याव 
ति ॥ यावरत्तवत्‌ आर्थं भ्रनि पणज्ञारां परममाप्तां विज्ञापयार्मत्य 
य॒: । अयया सघ तरक्वास्तेरस्पश्रममपनयन्नमियनेनःत्मन'डयन्निधा 
दटयान्तराभावाच तद्रथसनालचननःमत्ः खरो व्यरज्य्रते । तनचत 
मीपगमनत्वरा सूचिता) अग्रपेव खटष्नह्‌णनममय प्रकटीमनत्रिष्यति | 
एव शक्ष्यति कष्ट वधः कर्मेति । अथ परक्रम्य सह्‌माऽपत्माभिसमुखमायन्तीं 
लितुक्मारस्पां शुधणखां दष्टुऽऽद-- अग्रे इति ॥ अय इन्यद्भतद 
नमपम्र्वेगं सूचयति । इय साकुमाग्रादिविश्शेष्टन्वेन रह्यमाना आङ्ग 
अकारविजेषः; । आकारध्येवारण्यरतिरद्वत्वात्‌ आकृतिरित्युक्तम्‌ । अरण्य 
ङ्द अयोग्येति यावत्‌ । अस्या जन्मना निवासस्य वा अग्ण्ेन सं 
इत्यथः । ह्शनसमय किंचिद्सभावना जना । तदेव तद्रपवेोचन्यदं 
नजननतन विस्समयन मायप्रमवजानतन के ज्दत्सुक्मेन च स्तभ्िमिन 
सराऽ्भून्‌ ॥ कुत इत्यरण्यवर'धटत्वपक्ष। दाशता ' अन्यश्चयरल्लघ्य 7 
वुधा आकरः किनु यौरति किंशब्दस्य नुगब्दाभ्णां संबन्धः । अत्र ^ 
उरक्रनादथक्रमः श्रेयान्‌" इत न्यायन पःटक्रमो न निवक्षितः ! पाठकमश्रः 
प्रथमं स्व्गाकरःवन निरूपितस्य पुनः भूम्याकरत्वपरेश्रहण।दपकषो भवेद 


प्रथमोऽङ्कः । १५ 


(चित्तविकारं निरूप्य) 
किमिदम्‌ । नन्वहं रामानुजो छक्ष्मषणः । 








णण ' ० का ति ० प [रि 


सत एतेत्तर्छङे सना्थ)कृव।णा धरजिनित्ति प्रथनं धरण्याकरत्वं वक्ते । 
वसुन्धरागन्दः वसुन्ध.केदेशम्‌ नारे ्टजनपदमिवक्षया प्रयुक्तः । इतरथाऽ^ण्य- 
देशस्यापि तदेकदेशत्वेन सदेदक'ट थनुप्रनेरसंमवान्‌ । अ. करशब्द हि घन. 
धान्यादानामुद्ध॒वरस्थाने देशो प्रसद्धः । अत्र दि रतरेत्पत्तिध्यानरेशस्य जि- 
ज्ञासित्तत्वात अक्र इत्युक्तम्‌ । ओन्दुक्यजन 7) ऽपमाकरवितकः ॥ अस्ग- 
श्यरलस्यति ॥ घाट्यनिवन्य्ना साप्यवघानिक्रा लक्षणाऽऽश्राचतन्या 
प्रस्तुतस्य स्रूपस्य निगीयाश लल उन'ध्यवनितत्वात्‌ । यदुक्तं-- नवे. 
धट्थन्त कृऽन्यात्मन्‌ सा स्परत्स्यवरसनिक्रा › इतं । अश्वम 
राब्देऽत्रायु्रुपभितिवत्‌ कचकारण्मवन-हेकथा सातेपया जक्षणय ऽर्थ. 
यकारण वतेते । अनो ग्लवव्दन मनारकःण्नमुप्पन्नम्‌ । ययेत्तं-- 'सा- 
रपाऽ्छन्धा त यत्ने्तो पिपी मवैथस्ना ` इति । च्रंहास् रला- 
भदत्रतीलया वेरि्टचमारोपफम्‌ । अत्रःव्यभिच।रितावगतिस्तहफलम्‌ । आय- 
तलचनस्ल,{ 





भिरवङेषणेः अद्गप्ररद्र-षटमातिशयो दरसितः । अथ ता. 
त्का सिकान्‌ विशेषनाद-- विखाखयो्नेोरात ॥ ्रिप्तमदर्नकटे नेत्रा 
दिन्यापारण्णं विशेषेण लसन यत्‌ स पिखासः | यथाद-- तात्कलिदो 
वेरेषस्तु विलासे'ऽद्क्रिय।दिषु > दति । एनच शररात्‌ भवस्य ठमि- 
तस्य॒ हावभावदीनां ।चत्तकराण मप्युपलक्षणम्‌ । यथाद-- ससुकरमा- 
रोऽ््विन्यासो मसृणो ठख्तं भवेत्‌ 2 शति । "निमिकाराल्मका- 
त्त्वात्‌ भावत्तत्नायविक्रिया । देकाङतः सशक्गरो दणेोऽक्षभतरि- 
कसकृ्‌ ॥ इयादि | यत।ऽ्न्य ्रीरत्रप्य महनीयदेशाकरत्वम्‌ 
अतोरण्यविरुद्धत्व्रमिति देतुतवेनेद्क्यपयैवसानम्‌ | एर क्षणमत्र 
तन्मायाग्रमावक्ृतरूपरवे चेन्दशनज नतविस्मधौ.सुक +व्यािप्तवित्तो भूत्वा तदै- 
वत्मस्म्रतिम्लम्न्यार्मीयं पित्तमिकां निहप्थाद-- क्िमद्‌मिति ॥ 
अनेनाल्छने संजातस्य चपटघप्य सत््रव्रटमवलम्न्य निरासः स्यते । 
चपलस्यात्मन्ययोग्रत्ने देवुमाद-- नन्वहं रामानुज लकमण इ- 
ति ॥ लक्ष्मणकशब्दोऽलल तन्मात्रे प्रयोजनामावात्‌ स्व्थममिधाय तत्स- 
ह चायिविनय््यादिगुणपन्नत्वमवगमय्ति । लक्ष्मणशब्देन भेयादिमुणनामव- 
गमे सति तेषां लक्ष्पणस्ठरूपान्तभवेप्रनाति; फलं भवति । न स्व. 
शब्देराभेधने तदन्तमातिश्रतःतिरस्ति । एतदुक्तं भवति--ैषर्गिकवेनय- 
ये्ादिशुणयोगित्वेन प्रचिद्धं यन्मम लक्ष्मणतवं तस्यात्यन्तमयोग्यमिदं सभ. 


१६ आश्चयैचूडामणो 


सनाथीङु्बांणा धरणिमथवा धाम मरतां 
भवेदेषा कामं ग्रिरमतु वितकेशरुधियाम्‌ । 

वचः कतुं पित्रोवैनमिदमवाप्ठस्य वशिनो 
वशे तिष्ठन्‌ भ्रातुः स्मरपरवश्चः स्यां कथमहम्‌ ॥ ७ ॥ 


रचापलमिति ¦ एवं रमनुजशब्देःऽपे स्वाथममिधाय तन्मात्रे प्रयोजना- 





अवात्‌ तत्समवेतज्यायःपारतन्त्यं गमयति । यदिदं वात्प्रात परम्रति 
नियमेन तत्पारतन्त्यात्‌ सवेलोकप्रमिद्धं रामानुजत्वं तस्यप्येतदव्यन्तमनु- 
चितमिव्यथंः । लक्ष्रणजनन्देनारिप्रतमर्थं तित्रमेते-- सनार्थकुःवांणे- 


ति ॥ पृवाप्रन एषा अत्मना धरणीं सना्थीकुगणा काभ भवेत्‌ । 
अथवा मस्नां घाम स्वर्ग काममिलनेनन्यद्रा देदन्तरामव्यनस्था द्‌- 
रिता । नास्माकमस्मिन्‌ विषये मागटष्टतृणाद्‌ त्‌ स्वठ।!ऽप्यादरे यत॒ इव्य- 
धात्‌ च.कवस्य पर्यवसानम्‌ । अतेऽप्माकरवितरकछो विरमतु अननकरवितकै- 
गारमिव्यथः । न ह्युपेक्वागोचरे वस्तूनि परीक्षया क्रिश्चब्‌ प्रयोजनमिति 
भ।वः। न केवरं प्रग्रेजन।भावदेवा्थं वितर्को नश्रौयते किन्त्रवथापादकत्वा- 
च यःद्‌-- वितर्कश्चखशधय्रामिति ॥ पितर्करब्दत्य पूर्वेत्तिरपदाभ्यां 
खह- सबन्धः । यत एवजानीयको वितकरवथङपियां भवति अताऽत्माल्तप्थनुव- 
सैानोऽयं वितर्कश्वलवरीतवमापाद्यति । न चा्मास्वनुवरतते विनयरपेगरादिगु- 
णशाल्ित्वेन चलधीत्वामवादिति तभ्परा व्यतेके ऽधद्रम्यते ! रामानुजशस्छ.- 
नामप्रेतमथं विक्रणोति-- वचः कतुमिति ५ अहं कथं स्मरपरवजः स्यांन 
केनाप हेतुना स्मसवेवश्यस्यावकशः | अत्र देतुः--ध्रातुैशे तिष्टन्ति ॥# 
नतु श्रत्रा निबन्धेन स्वरं प्रापितः । स््यमेव वर प्रप्त. । येऽहं स्वयमेव 
बाल्यात्प्रमृति भरातृपरिच+4 परं धर्म जनानः एताचेन्तं कठं तद्वशे तिष्ठाभि 
स एवेदानीं कथ स्मरपरवशो भवेयम्‌ । अन्यवरस्थितचित्तत्वं हि त्दा स्यात्‌ । 
विशेषत इदानीं आय॑स्यावस्थाविस्षे निकूप्यमाने$न्यन्तमनुचतमेवेदभे- 
व्य!द - वच शति ॥ यदि राज्यस्थस्यननुषटेनगुरुनियोगस्य वा व. 
दवतां न स्यां तदा नालखयन्त द्षय भवत्‌ । सप्रति पुनः गुरनयो- 
गमनुष वनवासङ्केशमनुभवतो धम।नुष्ट न9्ादहाय्यमव्रलम्न्य वतैमानेऽदहं 
कथ कामपरवशः स्यामिति व्नामिदमवाप्तस्येव्यनेनोकम्‌ । पित्रच्चः 
क६भिलनेनायौचरितेनेव गर्व नुगभनस्य भदिमानं जानानः कथमेव॑भूतः 
स्यामित्ययमर्था व्यज्यते । पुनरपि देतवन्तरमाद~ बदिन इति ॥ 
जिति न्द्रियस्य वके वतमानः कथमनजितेन्द्रियः स्यामित्यथः ¦! अत्र उलिता- 


प्रथमोऽङ्कः । १७ 


(ततः प्रविशति ललितसुकुमारवेषा शअषणखा) 
श्ुपणखा--(रक्ष्मणं निरूप्य) हं अथं वि सो एव्व । (मां 
नाटयति) 
हं अयमपि स एव । 





धव ~ न ज कम क = ०9 --~ ~ ~~ कणा मि प 


दशनत्मकन विघ्रनाकुलीकृत,दाप गुरुपरिचयग्यवसायाद्‌ ¶ लतत्वेन न~ 
यकगुणो दर्बितः । यथाह-- व्यत्रसायादचलनं स्थन॑ विघ्रकुलादन 
पिः इति । अत्र पूर्राधगतयान'दरोक्त्या निरीक्षणघ्य निन्दागभत्ं 
व्यज्यते । एवं निन्दागभमीक्षताया अपि तस्या अनवतनेन पुन- 
स्तज्निवरतेनार्थं परुषतरवीक्षणमते योग्यतया कभ्यत ए्रोत तदपि कत. 
मित्यवसेयम्‌ । अथ नारकप्रतिपायघ्य सवस्य नायरकप्रतिनामरेकालवृ्त्य 
ब जभूतं शु्रणखाव्रृत्तान्तं लक्ष्षणमुखन सुचतापक्रमं प्रतिषप्दयति । 
इद खद शू4णखा रावणनिहतभतृका तच्िशोगेन लोकोत्तरं पुरुषं पति. 
त्वेन परिग्रहीतुमितस्ततः संचरन्तो जन्श्थानभापादय भोद्‌ाव्गतीगगतं रघुवीर 
दष्टः मदन्कृलहृदया अत्मना सूपं तद्रूपगुणाननुह्पं मन्यमना मायाच- 
लन ललतसुषएटमारवेषा भूत्वा तमुपगम्य ततैडलन्धमनेरथा तेन ल. 
ह्मणामगमनव्याजन प्रत्यार्मता ततोष्पगपेणमनिच्छन्त््पि तनियो- 
गकररणं त्स्प्रमादहूनं मन्यमाना तते निगत्य मागे गन्छन्त्येनात्माभि- 
सुखमागच्छन्तं सोमर दष्ट विस्मयत्सुकधविवा रामस दृश्येन तमव. 
गम्य ॒तद्रुपातशयं विमावयत-- हमिलयादिना ॥ हमित्यतिचारिनरूपा- 
तिशयरदशोनप्रमरहपरममुन्थो वघ) स्नुभावः । स्मप्रमिव सोन्दथसीकमःयादी- 
नां तथ भूनलेनैव ददममानन्वात्‌ स एवेति तच्वारोपः । अ.रपफ- 
ले च सवथवामेदप्रतीतिः । अगिराब्दौ गुणाश्रय्समुचग्राथः । तद्जन- 
समये पुत्रं तदेकश्रयव्वेन ये निरूपता गुणाः तेषां स्वेषाम्मिन्नये 
विद्यमानत्व अग्रमपि स एत सयुचधप्रपरत्त | अगरागर्य्रव- 
च्छेदाथं एव्रराब्दः । न हि तादश क्थिदसाधारणो गुषेऽप्मिन्‌ जा- 
गतं येन मेटप्रव्ययसपेक्षं तत्सदशेऽ्यरमिति सद्द्यं न रामोऽयामध्य- 
रामत्वं वा गम्येत । अनन प्रथक्ःवमात्तमेव भदहेतुन प्रतीतिभेद इति 


व्यज्यते । प॑ रामसर्मपादागच्छन्त्णास्वदानुकुव्यालामं लक्ष्मणस्याताद- 
क व 
गगुणत्यं च निर्प््ात्मानमधन्यं मन्यमानाया महान्‌ निवैदो जातः । 


~~ क्व 


पुनस्नादश्चगुणस्यास्य दरेनेन संजातस्यानन्दस्य सख एत्र निर्वैदः पेषे 
तुः संवृत्त इति ज्ञेयम्‌ । एवं तट्शनानन्तसुत्तम ब्ननाखमुवितर्वाठसाध्वसा- 
दिभिः तत्पुरतोऽपवतेमानम।त्मानं पदयतप्तश्य किधित्यंनातं चित्तवेक,र- 


१८ आश्चयेचुडामणोौ 


लक्ष्मणः ~ प्रतिक्रूखमिदमाचरितम्‌ । यदेषा 


आचाराननु चरता तप।धनानां 
सावज्ञं परुषतरं मयेक्षितापि । 
सरीरा वद्नमधःकरोते कम्पात्‌ 
उत्तंसपरगलितपषटपदेन मूधा ॥ ८ ॥ 


मनुभावसुखन।खक्ष्य कृताथ पुनः तरक्षणदेव तस्य सान्ज्ञं परुषतरं दश्टेपत- 
मव्टेक्या्मानुगागापारन्ञनत्‌ तस्यानुगगमन्नमारुषय विरोषता त्रठछदिभिः 
आम नुगग स्फुटतरं प्रकार्य तत्पुरतऽतिषठत्‌ । तरलां नटरयतीत्यनेन त्रठ- 
द्‌।नामापिकयमेवेक्तम्‌ । इतरथा विल सयानेरित्यनन सावज्ञगरुषरतरदष्टिपातात 
पुवमुदतस्य विलास्योगस्यासमवः प्रसज्येत । अथ सौमिन्निः स्वन्य।पररव- 
रदं नञ्चाचर.ग्यापारं नश्य निरूपन्ति~- परतिक्रूलमिति ॥ प्रत्यक्षेण 
रयमानमिदम्‌ आचरितमाचरणम्‌ । मत्रे निष्टा 1 प्रतिकूलमस्मद्या- 
पारस्यात्यन्तविरुद्धम्‌ । कथं विरोध इन्यत अह । यत्‌ यत एषा 
इदानोमरण्यप्र्ये सहसा टर्‌-मना अविदितकुखनामघेयादिका तपोाघ- 
ननामः्वाराननुचरता मग्र सवन परुष्रतर चेक्षतापि स्रा कम्पा 
देताः उत्तसेभ्यः शिरोऽलकारभूतभ्यः कुसुमेभ्यः प्रग लताः प्रच्युताः पृते 
परिभला दरोटपतयावास्थताः षरप्रदा यास्मन्‌ । अत्र कम्पातिशयना- 
नुभवेन साध्वस्ातिशयो गम्यते । तेन मूधा सह वत्त॑माना बदन- 
मधः करेति । अत्रःधोमुखत्वेनानुभवेन त्रंकतिशयो गम्यते । 
यथोक्त -- 'दुराचारादिभित्रंडा धाष्टयाभावस्तमुन्नयेत्‌ । सार्चङ्ताङ्गा- 
वरणवेवण्याघोमुखादिभिः ॥* इत्ति । रतडासाष्वसातिशग्नानुरागातश~ 
यः प्रक'रयते तयोस्तत्काय्त्वत्‌ ॥ तपोधनानामि्ि ॥ परमप्रे 
मास्पदत्वगुणयोगःत तपसि धनशब्दोपचारः । सवस्यैव हि धनं ब्रेमास्पदं 
भवति । तपस्विनां तु तप एव पमप्रमस्पदं भवति । अतः तेषा 
तदेव धनम । अननाथकलत्रादिविषयाभलषो निरस्तः । तन तदाचारा- 
नुविधायनोऽपि तदभावः प्रकाशते । आचारन्‌ यमनियमादीन्‌ तदक्गभू- 
तां स््रषवणस्नानादाश्चानुचरता तद्रदनुतिष्ठना इत्यनन तपश्चरणचिहमृतज- 
टावत्डलादिधारणं पडयन्त्या अस्या मदान्तकागमनं मत्पुग्तोऽवस्थानं वानुचि-~ 
तम्‌ । तत्रापि कमनीयवेषाभरणमत्मरमणमिवेवभूतं मामवकेकयन्त्या यदिदं 
र्ठ दिभिराःमानुरागप्रकारानं तदत्यन्तं विरुदधःमति दयाततसम्‌ । तत्राप्थवं 
विलसन्ती निन्दागर्भमीक्षिता जात्मकान्तेन सादरं व्रक्ष्यमाणेवं पतव्रस्मादधि- 


प्रथमोऽङ्कः ९ 


भुः कि + 
श्रू\णखा-- (स्वगतम्‌) किं णु खु अअं वि भणिस्सदि, होदु 
एत्तिअं दाव कहरस्सम्‌ । (प्रकाशम्‌) अज्ज, इदो दाव । 
कं यु खल्दु अयमपि भणिष्यति, भवतु एतावत्तावत्‌ 
कथयिष्ये । आये, इतस्तावत्‌ । 


लक्ष्प्णः-न समाधेः सखीषु खाकज्ञः । (तूष्णी गच्छाति) 


+ ~~ = -~--~ ~ ~~~ = --~ ~~ ~ --- ~~ ~ = --~ == ~~~ ~~ 


केतरं यद्र ठ दिनिरात्मानुराम।तिशशयप्रकाशनं करोति तन्महन्तं निबन्धं यो- 
तरति । पुनर्निवते।थतुं परृषरं परप्रतर च वीक्षिता नजप्रेथसा प्रणव्रापि- 
दरायगमन विलेक्यमनेव यदात्मानं तत्तद्धलासास्परं करे) तदत्यन्तं 
देन्यमापादयति । यथा यथा क्रमेण मया वेरर्प्रातिशयः प्रकदग्रते तथा 
तथेष्ा रगा^तेजयं विभावयति तत्तदेतत्‌ क्च्दािं न ट्वूरप्‌ । 
अथ निशाचरी एवं मिलामि 11 प्र्रतमानापि उत्पन्न्वस्तस्यानुराग- 
स्यानुदय सावज्ञटशप्राताद्यनुमवेरनुमाय ।चन्तयतपि-- कं जु खठवय- 
मपि अणिष्यनीनि ॥ रामेण यथेक्तं तथेव वा, उतान्यथव व्यथ | 
एवं निरूप्य जयत्वायं इत्येवरूपं समुदाचारं कवुमुपकममाणा प्रणान्मुखं तं 
दष्टा भामिपुरूयसंयादनप्रकारं मनसा निधरयान--भव्रस्वत ॥ 
भवतुरान्द मनसनिश्वग्महे । तावस्प्रथमम्‌ एतावन्मात्र कथयिष्यामि । 
यावत। वचनेनाभिमु्भं लमभ्मरेत । पश्रादाभमुद्ये सजत +ल षतं न. 
वेदयामीति भावः ॥ अये इतस्नावत्‌ ॥ अगम्यतामति शेष. । कि 
वाडमत्रण प्येवभूतं जनमनभिनन्य जिगमेषमीति भावः । एवं तस्या- 
शेष्टावेशेषेः वचनवेशेषेण च भत्मचित्तविलोभनर्थं दुरध्यवसायमवग- 
म्यानया सह सभषणमपि प्रसक्तसुप्रसक्त्या सानुबन्धं सत्‌ प्रस्तुतका- 
यस्य नियमस्य च भद्नमापादयेःदति निधव्य पुनलेकत्रत्तानुमरिणा- 
प्यस्यःमवस्थायां प्रतिवचनं न दातन्मिद्यध्यवस्यत-न समाध 
ख्रीष्वति ॥ ठको लेोक्रवृत्तम आगतं प्रतं स्वागतवचनादि | समा. 
धिम्तं न जानति । यदययप समाधेयुक्तपुरुषनिष्ठ एव तद्धेतुका लाक्रतरत्ता 
न्तज्ञ नाभावः तथापि समाघरव्यभचारण तद्धेतव्वं दशंधेतुं तदारेषो 


युज्यते । यदि समर्णधस्तर्हिं ल.कन्ञत्वमापि नास्ेव । त्ति तदमा- 
वस्य पुरुप्रनिष्ठत्वकथननात भावः । अल्ल समाधिशब्देन समःध्यवश्थायो. 
ग्यत्वमबवोच्यते । न तत्के समाधयेोगः । इतरथा (आत्मानं न 


परं वेत्ति योगी युक्तः समिन, इति न्यायेन स्वपरविभागन्ञनाभावः 
प्रघज्येत । अत एव ज्रीष्वति लोख्दृत्तक्ञानामावस्य ववधयानयमः क. 
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च्ुपंणखा-( किञ्चिदनुगम्य ) अज्ञ अपदिसं विअ अज्ञस्स 
सरणाअदस्स उवक्खणं इस्थिभाजणस्स । 


आय॑ असदृशमिव आयस्य शरणागतस्य उपेक्षणं खी- 
जनस्य) 4 


तः । एतदुक्तं भव्रति~-तपास्वनां ख्रीविषयं लेोक्व्रत्तान्तज्ञानं न्तीति 
प्रतिवरचनदनाभवेन न क्श्विद्रष इति | समाधनौम उपः'सकस्य 
यमनियम।य॒ङ्गपप्तकमाध्य उपस्यनिष्ठश्चत्तलय उच्यते । यदुक्त-- 
व्यमनियम,सनपए्वनायामाः प्रवल्याहृतः सहे धारणया । व्यानं चपि 
समाधिः प्रक्तन्यरङ्गनि योगये।्थानि ॥ सत्यमर्दिघा समता धृ रस्तयं 
क्षमाजत्र च तथा । वे^ग्यमिति यमः स्यान्स्वाध्यायतपे ऽ भ्नष्रतान त्था ॥ 
सन्ताषश्च सदचो नियम; स्यादास्नं च पञ्चविधम्‌ । पद्मर> स्तक- 
वज्जकभद्रकर्वरहयाः क्रभात्तदप ४ रेचच्पुरककुम्भकमेदाल्ति वधः प्रमञ्जना- 
यामः ' मु्वद्‌क्षणयानिलमथानयेद्मया च मभ्यगया ॥ सस्थःपथैच नच्येत्येवं 
प्रक्तानि रचकादीनि । षंडशरतद्रगुणचतुष्षश्ेक्मज्ा) तान च करमशः ॥ 
चित्तात्मैकधृतध्य प्रणघ्य स्थानमहृतिः ग्थानात्‌ । प्रत्याहार ज्ञः चत. 
न्ययुनस्य सम्भगनिक्स्य ॥ गथानस्थ पननम प्रोक्ता स्याद्धारणते त- 
च्छः । यो मनमि देवताया भावः स्यादस्य मन्त्रिणः सम्यक्‌ ॥ सं. 
स्थापयच्च तत्रेव ध्यानं वदन्ति तत्त्ववदः । सत्तामात्रं नित्य श्ुद्धम- 
पि निरन्ननं च यत्पोक्तम्‌ ॥ प्रिचन्त्यं च यत्तास्मन्‌ चित्तलयः स्यात्स. 
माधरंटृष्ट. ॥° इति । अथ निशाचरः तृष्णीं गच्छन्तं तं -मप्र- 
येगासाध्य मन्यमानाटृष्टराद्कु जनकेन भेदेन "्रयनः सवथा कार्यां म- 
तिमद्धिमनािते । यःवटूकानुपेक्षात्व दभिप्रतप्य वम्तुनः ॥ इति न्यः 
येन॒ स्वाभिमतं साधयितुमध्यवस्यन्ती किशचदनुगम्य साभिप्रायमाद-- 
आर्येव्यादिनां ॥ सारण गतस्य ल्लीजनस्य उपेक्षणमायस्याखटशभे- 
व॒ न कृष्ाचदपि शरण गतपक्षणं सद्द विगेषता र्लं तन्नापि भव्रदर- 
इयरानां तताड्पे धर्म॑ङनिषठत्य भवत इत्यभिप्रायः | एवं रक्षिनृगतं विरेषमुकन्वा 
रक्ष्यगतं विथषमाह--शरणागतस्य सखीजनस्यति ॥ शत्रुर ररणागत- 
श्वेत नेपेक्षणीयः कि पुनरनाथल्नःजन इनि भावः ॥ अण्रश्ञामवेदि ॥ >. 
श्चये सत्यपि अषटशमिवेत्युक्तं तचित्तानुवतनाथं न केनाप हतुनान्मदपक्षणं 
खटश्षमिति प्रतिभात । उय््यामहे च भवत्ता वयं अता भवद्रहुमानदसदटश्च- 
भवेखेव वक्त शक्नुम इत्यमिश्रायो व्यज्यत । भत्र व्थखनावशेषमनुकलेव श्चर- 


प्रथमोऽङ्कः । २१ 


रक्ष्णः -- न दि नदि, मयोपेक््यते भवती साप्रतमवस्थान्तर- 
शोचनीयस्य गुरोरलङ्कनीयेन शासनेन खलु । 

य्पंणखा -जइ एव्वं, इमं वि जणं अंतरेण आण्णा गुरुजणस्स 
ण खु दाव उवक्खणं अरुहदि । 


यद्येवम्‌, इममपि जनमन्तरेण आक्षा गुरुजनस्य न खलु 
तावदुपेक्षणमहं'ते । 
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णागतस्येव्युक्तरिवंभू1 तत्या दुगभिप्रायं सूचयति । यद साक्षान भ्रति 

# ४ ५, अ 9 (५ क क भ, [प र 
स्मरसंतापरूपरं व्यनमिरेषं निवेदयामि तता पिरक्तध्यास्याल्यन्तमुवेकषेष 
भतेत्‌ । अतः शरणागतस्प्रप्छतावदमि'हते तन सूचितं व्यस्नतिरषमसो 





स्वयमेव प्रन्छति-- कस्ते व्यसनग्िर्ष शति ॥ अननेवमसुयु- 
का याद्‌ मदीय व्यमनमपाक{ समयःऽभ्र तद्द विक्ष्यामी्युक्त पुनर- 
सामथ्शप्रऽङ्गभयात्‌ प्रातज्ञ स्यति ` सवधा ते वग्यसनमपाकृरभ्या- 
मीति । तद्त्रेखम्बमुच्ताभ्त्थुके सन्यनन्गतापरूपभिदं मद्यमन नि- 


वेदशरिष्यामीति ततः सलयवचनन॑रक्षमपरत्वादनिच्छनःप मां प।रग्रहो्यती- 
ति । एं तघ्या अआ्मतपक्ष्मणया अप्यनुगच्छन्व्या व्यवह्‌।रावषेण 
दुरमभिध्रायं त्िज्ञाय व्यसनावरषन्धृषटुव तदुपपादितमुवेक्षणस्पामटशत्वं नि- 
बेघति-- न हि न हति ॥ न द न दीति द्विवचनेन सदृशत्वं 
शङ्धिनुमप्यशक्यभिति दश्चदति । न हि न दीव्यनेनेवथदुक्तादुक्तमुगेक्ष- 
णस्व यार्थन्वं दहेतुनाप्रपाद्यितु प्रतिजानाति । भवती मयापक्ष्णते य- 
तत्साम्प्रतं युक्तपरेव्यथः । कुन ईयत अ'ह-अवस्थेनि ॥ गु: शासनेन 
देत तृतीया । इष्‌ विषयावरोघ्रानुक या गुरशासनं शासनवुद्धध गचुष्ठप्म्‌ । न 
एवत्र विषधविरोतपिक्षव्रति दयति । ननु रणागतरक्षणमपरे तद्ररेत्र कतैब्यमत 
अद-अलङ्कनश्रनेनि ॥न दि क)व्यन्नरमोःकपण गुहुशासनं लद्घतीयं 
भवतीव्यथः । अच््रर्मनयेने यमिशेषमिधनं निवे ठ 4विरेषवेक्चया देशका 
लायवेक्षध्रा वा गुरशचाघनं न ल्रनीयमिति येतग्रितुम्‌ । ननु यावदनु- 
षछितगुराननीगः कृतद्त्यतासुपयाकसि तावदहं प्रतिपालप्रार्मत्यत भअह-- 
अवस्थान्नरशचनःयस्परेति } तनयासाल्मङेन वस्य तरिसपेण शोच. 
नीयस्तरेति । अनेन यदेवाथमवस्थान्तरमत्येष्यति तात्रत्‌ मम तस्रिचिरणमे- 
कमेव धमे इति द्थिनम्‌ । अय तटचनेनेव तस्य गुरुनियोगा्धीनत्वमव- 
धाये छता निशाचरी निजाभिलपेतगचरं गुरुशासनं निवेदयिवुसुपक्र+ 
मते- यथेवामिति ॥ यदि युरुशासनध्य सथ)ऽलद्गनीयत्वं तर लरमागत- 
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छक्ष्मणः--(सरेषं) आः कस्तावन्मामाज्ञापयति । 
शूरमणखा --(भयं निरूप्य) पलोददु पसीददु अल्ञो । अञो 


[ कः 


ठव रामो आणवेदि । 
प्रसीदत प्रसीदत्वायंः। आय॑ एव गाम आज्ञापयति । 

क्ष्पणः--( स्वगतम्‌) दन्त पूवेमनया दृष्टः खस्वायेः, भवतु, 

प्रसादयामि गुरुवचनसुदूतभाजनीभूतामत्रभवतीम्‌ । (यका- 


राम्‌) भद्रे किमाज्ञाप^लयायेः | 


भिमं जनमन्तरणाघकृत्य भवन प्रात या गुर्‌जनघ्यान्ञा साप नोः क्षणमऽती- 
ति । तावच्छर्रोऽधारणाथः कनापि हतुनेपरक्षणं न'हव्येव | शरण गतत्वेन गुर 
ज्ञथा चाथं जनेः<नूग्र्ःतन्श् एत्रोने भावः । अथ पूेमेव तस्या निवन्प्रातिशयन 
संजतनिभदः संमतिः पुनत्तदनभिमतसंपादनगेचरं गुर नग्रोगमाक्रण्य कुपितः 
प्रार-अ। शति ॥ अः इतः केरे ¦! जस्तु स्यत्कोपर्षःडयैीःः इ- 


ति । को गुरुजनो स्रतृपरिच(णाथमेवं वनं प्राप्तं मामन्य्मिन्ननुशचचते 
कमणि अ ज्ञापयत्ति । द्दितोपदश्शित्वाभावात्‌ तस्य गुह्त्वमवं नास्तीति भा- 


वः ॥ कस्तावदिवि ॥ निव्यमेवायसर्मपे वतमानस्यानवस्षिततदान्ञाु- 
घ्र नस्यान्यसुसेनःयकतृकं मध्ये कायान्तरणरिन्ञापनमप्रसङ्गात्‌ बुद्धिपथं नाध्य- 
सश्षत्‌ यतस्तनान्यवुद्धया केपः संभवात मावः । केकेयीदुग्यपारश- 
ह्येति केचिद्वदन्ति ॥ मयं निर्वि ॥ अते.पसर्गी धाल्थनुवत- 
कं एवं । निव्यदुषटटभयङ्करसत्वज तायाः निखिलजनभयदायिन्या अप्यस्याः 
कापावस्था्ां तदाकारो भयजनक्राऽभूत्‌ । अनेन तष्यापरिच्छेयप्रभ(वतवं 
गम्धते । एवं क्षणमात्रं भयविवश्ञा मूत्वा गुरशन्दाथंन्यथाज्ञानमेव के. 
पदेवुरति ज्ञात्वा तवनिवेदनेन तद्धममप्नतुं तत्प्रसादं प्रथयते --प्र- 
सीदतु प्रस्मदल्विति ॥ अत्र द्विवचनेन प्रसादाग्रहातिराथो गम्धते । गुखज- 
नशब्द भप्रेतमयं स्प्टीकरोति- आयां राम पवःक्ञापयति ॥ भवन्तं प्रति 
मन्मुखन यत्किच्ित्कतेग्यं कमोन्तरमान्ञःपयतीति योज्यम्‌ । इतरथा ज्ञापनघ्य व- 
तेम नत्व न घरते । एवशब्देनान्यथा केषं मा कृथा इति गम्यते । भ 
थ तद्रचनादेव।यस्याज्ञेयवगम्य सलजमाद-- हन्तं पूवेमिति ॥ अ. 
इमविमृहयकारित्वेनानया परिच्छिन्न इति र्जा । हन्ठत्मनेन कष्ट मय 
अ्न्त्याप्यार्यराखनम विवेकनिभित्तेन केपेन निरस्तमभूदिष्थनुत।पात्मकः खेदो 
व्यज्यते } सद्धशब्देऽतरधारणे ॥ र हति + दशनं संलपश्यप्युपरक्षण- 
मू । पूर्वं कृतस्यावमानस्य प्रस्ादनमेव प्रायचित्तमिद्यध्यव्यति-- प्र 


प्रथमोऽङ्कः । २३ 


नरुपणखा--सुणोदु अञ्जो । श्रणोत्वायैः । 
 ङष्ष्मणः--अवदितोऽस्मि । 


© > प 
शुणखा--अञ्ज मए सह अत्तणो परिअरणं अज्जरामो आण- 
वेदि । 
आये मया सह आत्मनः परिचिरणमायरामः आज्ञाप- 
याति । 


टक्ष्मणः ---(टस्तं पराव्रय) परय- 


सार्यामात ॥ प्रषदन दहेतुः- गुरुवचनमाजनीभूता।भति ॥ 
भवन्छच्दः प्रशस्यतमे युन्मदथं प्रासद्धः । अल्लाववित्वा युष्मद प्र 
शस्यतमःविवक्षयैवात्रमवतीमित्युच्यव्‌ | „ अस्याः परास्यलमत्वे गुरुउचना- 
स्पदत्वमव देतुः। एवं स्वयमवे निरूप्य तां प्रसाद्यति-- भद्र ह 
ति ॥ गुगज्ञपत्रभूनन्वेन सुकप्ररपाकशालिन ददार्नमय॑ः त्रिं क- 
मन्तरं मया कर्तव्यं स्मम्मुवनज्ञ पयतीति । अथ निजाचगी न्द्रच- 
ने गाथरुिनयिद्धद्रःरभूनेन कनाधाधःनं प्राथयते-- श्रणोत्वा््‌ इ- 
पि ॥ अनन कायस्य गुरुनरल्येन श्रव्प्रतलं प्रकाड्यने । अथ कृना- 
वधानं प्रते युवज्ञं निवेदधति-- आव मगा सहान्ण्दः परिच- 
रणमायराम आक्षापयनीति ॥ भत्र भायातेन मम पररग्रहमान्ञा- 
पयर्तत्पेक्त मत्परिग्रदं गुरुपरिचयावरेगिनं मत्वा पूतवन्मासुपक्षेेव | भतेऽघ्य 
यदसिरष्रत गुरप्ररचरणं तत्र साहय्यपणदनमव गुव्॑ञःग'चरत्न नि. 
वेदनीग्म्‌ । अनऽनन द्वागण ठन्पतान्नव्राना पादप्रमारिकःन्यायन कमणा. 
भिलभितं साघयिष्य्रामीव्यवभुनरन दुरमिप्रयेण साक्षत्स्वाभमनमोचर्त्वेन 
गुवराज्ञ' निवेदनं न कृतम्‌ | तथा चेक्त-- धयस्य यस्य हि या भावः 
तेन तेन प्रवि तम्‌ । स्वयं तद्धारमयुक्तः क्षिप्रमात्मव्रश्णं नयत्‌ ॥ 
इति । अयं च वक्थाथः । पूग्मवायपारचग्णे सदायन्तराभावन परिखि- 
न्नः कारणागनतमिम जन दष्ट करुणद्रहृदयः सन्‌ एवं ्यजिज्ञम्त्‌-- है 
लक्ष्मण त्वया परिचग्णे नजनयमनितत्ने च सादाध्या्थमषा परिश्ृ्य- 
ताम्‌ अन श्रेयेद्रयं मावष्यरात यदस्थ्रा अन थायाः सनाथत्वं यच्च॒ भवतः 
सहाय्यलम इति मद्रचन।दुचयताभिति । एनन्सव॑मया सदहेत्यनन सू- 
चितम ) राम हान ॥ न केत्रलमाकारत एवाभिरामव्वं व्रिन्तु दया- 
माधुयादिगुणगणावकषैर भति दितम्‌ । अथ सोमित्ररनुचितकर्मगेचर- 


मे आश्चयेचूडामणों 


वासो वल्करमास्पदं विटपिनो वन्यं शरीरयतिः 
शय्या दभलता प्रसाधनमपां वषीं जटानां भरः । 
वारे किं बहूना बने वनमृगन्यायस्यन ते पदं 
सारङ्धाकषि तप्तः क तपसां शवः क सङ्कसपजः ॥ ९॥ 


^ क, क 


तेनाय॑स्याज्ञापनं न संभवति निरूप्य वचसा निषेधे कालविलम्बमसह 

मानः विस्ताितिपल्ङ्गुलस्य स्तस्य परावतनेन निपेधे करनसमगेन ' तदभिप्रेतमर्थं 
निषेधण्न्नाह-- चास इत्यादिना ॥ ह बल अत्महितबेदनसमर्थे ' अष्तमदि. 
ताज्ञनमेव स्फुटीक्रोति- वन इत्यादिना ॥ अत्र यच्छब्देन सह्‌ 
मम इलयष्याहारः कायः । यस्य मम वने नित्यं निवास इन्य्थात्‌ चि. 
ध्यति । सोऽहं न तव पदमिति वाक्रथपयतरसानम्‌ । अत्र हेतुं संबो. 
धनेन दशंयति - खारङ्कश्चीति ॥ सव्नदुन्दरि सौन्दयादगुणनंपद्‌ा | 
सुरलोकं नग्ासाहौया भवत्था निष्यं वेन वतमानोऽ््रं कणमनुणगालम्बनं 
स्प्राभिति भवेः | यदि वनेऽपि भोगयोगप्रवेभवरसंपन्ना भरेयं तद्द व. 
नत्रास.ऽप नयन्त द्षिमविहत्‌ तदाप नव।भव्याह्‌- वनस्रृगन्छाय- 
स्याने ॥ वनमूगस्य न्याय इव न्याय आवार यस्छात विग्रहः । 
कड खगव्यवच्छदाथ वनशव्ेन विशेषणम्‌ । नगराद्षु क्रीडा लालि. 
तानां दाग्णदौनां स्वरदुरमक्तीरद्यघ्तदो छम्यते । वनमृगन्यायत्तरतेव 
विवृणोति । यस्य मम पर्प्रतमं मालिनं च्रिप्रवणस्ननादिभिरद्रज्नं च 
वल्कलं वासः । अत्न मुख्यस्य वाससोऽभावर एव वनमृगन्ण्रायत्वमामग्प्रन क्त । 
वभवातातपदहिमादिष्वपि विटपिन अस्पदं गृहम्‌ । अन्यन्तद्‌श्दिरपि 
विवर्जितं वन्यं पणमूरफलादि शरीरस्थितिः स्थितिशम्पेनं तत्साधनं ल- 
कष्यते ॥ शाय्प्रा दनलनात ॥ वनवःसिनां संन्कृतम्थलत्रिरेषठेऽपे ज्- 
यनथं न लभ्ते ॥ अपां वर्षानि ॥ चिप्रवणत्नानेन जलभ.रावप- 
शशल जटानां भरः प्रस धनमलङ्कारः । अत्रापि मुडगलक्कराभाव एवं 
वनमृगन्यायत्वम्‌ । उक्तानां वासे गृहादीनामेकेष्येतं।मवः पथष्ठा मम स. 
द्नुरागनालम्बनत्वं साधयितुं फं पुनः सर्वेषम्‌ । अनेन निम॑लु $म'रदुकूल- 
वासम गमयप्रासादादिस्वादुनमर्ष रादिखरदुनरशयनीयग्ज्ञामरणायु पभःगममुचि- 

ताया" भ१८५सतत्ताट्‌ ग्वभवस्पन्नो लकत्तदषान्दय।दिगुणयाली पुद्षवर एवा- 
युरागपात्रे भवते।त॒ न्यातरेको व्यज्धते । ननु यल्मिज्ननुराग उत्यते स प्रि. 
प्रायः उत्पन्नश्च मम मवद्रचरोऽनुगगः। न !ह रागेत्पत्तिर्बदिरूपा्ध) नक्षते । 
अथोक्ष-- “भ्यतिषजति पदायौनान्तरः केऽणि, देः न खड बहेश्पाधीन्‌ 


प्रथमोऽङ १ । ८५. 


णखा -अलीअं अ्खीअं एदं । णं सो अञ्जो अज्जाए सह 
वत्तदि । 
अलाकमटलीकमेतत्‌ । ननु स आयं आयैया सह वतैते । 
छक्ष्मणः- मद्रे न जानासि परमाथतो वृत्तमायेस्य । 
गरपेणखा- किं कं । 


प्रीतयः संश्रयन्ते ` इति । अतः किमनेनायेग्य दसमथनेन, सर्वथा म्यं त्व- 
त्परिचरणभेव रोचतेतरामत आद-क बहुना न मम त्वं पद्‌- 
मिति ॥ अस्मिन्नपि साध्ये वासो वल्कलनिव्यादि देतुस्वेन संगच्छत 
एव । बुद्धिपूवकमेव महनीयं वातेगृदादिकं पारस्यज्य वनं प्राप्तस्याङ्गीकृतजरा- 
वल्कलादिधःरणस्य तपस्तिघममवलम्न्य वतेमानस्यममनलतं पदं संसर्ग 
स्पदं न भवसीत्यथः ! भवतु नाम तवाहं पदमिति बुद्धिः न त्वत्र विवदामहे 
सवेथाहं त्वां न परिग्रहामि॥ क बहुमति ॥ बहवोऽत्र देतव उक्ताः, 
वक्तव्यश्च बह्वः सान्त, 1 तत्कथननं कालवेलम्बापादकेन । अनन तन्न 
व॑सनत्वर प्रस्तुतका्यत्सुक्यं च दर्चितम्‌ । एतदेवाथंन्तरन्यासेन समथयते-- 
तपोरतः क सख्द्कुदपज्ः करति ॥ यथा वाताश्रवणमपि परस्परं दु- 
खम तथ।तिदृरदेशवतिंत्वम्‌ । अनन तपस्सङ्कन्पजयाः परस्परान्वयाम)ग्यत्वं 
दरीयति । अत्र तपोभत्वस्रामान्यस्य सङ्कल्पजघ्तबन्धामावात्मफेन सामा- 
स्येनात्मनः तत्दबन्धाभावः खमथ्येत इत्यथंन्त (न्यास्ता । यथेोक्त--'सा- 
मान्यं व। विशेषे वा यदन्येन समथ्यते । यत्र से)ऽथ।न्तरन्यासखः साधम्थणे- 
तरेण वा ॥ इति । न चान्न विषमालङ्करपवं, सिद्धसमन्वययोदयोय॑त्रानुपपदयमा- 
नताप्रतीतिः स प्रथमो विषमालङ्कारः। एतच कदं वनमिल्यत्र वक्ष्यामः । तप- 
खां शत्ररेल्यनेन भव्याः परिग्रहो मम तपाभङ्गमवहति यतः अतस्त्वां न पर 
गरह्णमीति दशयति । अनेन शू केने.क्तमेवाथं तपस्विघम्णेति वक्ष्यति ॥ अ- 
दीकूमदटीकमेतदिति ॥ यदिदं मत्परिप्रहस्य तपेविरोधितवमुक्त तद- 
सद्मेव । अवधाराणार्थं पुनवचनम्‌ । अत्र देवुमाहद-- ननु सजा 
ये अयथा सदं वतत हानि ॥ य अुरेनयागमङ्ग। ह्यं तपास्व- 
धपेमचरति सोऽप्यायः धमाधमवेचारनिष्णतः वामाङ्कनिषादेन्या भाय- 
या सद नित्प्र॑ं रममाण एव्र वतते । गुरनियंगं विना रातृल्ल {देव वनं 
प्राप्तस्य भवतो मत्परेग्रहेण तपरोविरोधः शङ्धितुमयेि न शक्यत इति भषः । 
अथ सोभित्रिः पूरवोक्तमवात्मनः सुबन्धानदत्वं स्मारयतु मदे इति शबा 
धयति । सवगुणस्पक्न तगरं मत्परेप्रहनिबन्धो न शोभन इति भावः | 


चू 3 


६ आश्चर्यचूडामणौ 


रक्ष्मणः-यावदायेस्तीणेप्रतिज्ञः प्रकृतिमण्डलं गुरुजनं भरतं 
च न पयति, तावदेकमेव धमेमवटम्बते । 
श्रुपणखा-जड एव्वं एत्थ सा कि करोदि । 
यवमत सा किं करोति । 
ङशष्मणः-- यदहं करोमि । 
ज्चुपणखा-- जह अज्जं सा उवअरदि तह तुमं वि अहं उवअरि- 
स्सम्‌ । 
यथा आयं सा उपचरति तथा त्वामप्यदसमुपचरिष्यामि । 
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आर्यस्य त्तं परमाथतो न जानाक्चि इ्युक्ते फं किमिति संभ्रमेण तया 
यृषटटः तन्नित्रेदयति-- यावदिति ॥ चुदंशसंवत्परान्‌ तपोधरनधममव- 
लम्ब्य वनवासं करिष्यामीस्येवंरूपा प्रतिज्ञः तीणां येन स. ताश 
वियोगपरिखिन्न'नमात्यखुहृद्ध त्यादौन्‌ गुरुजनं च कोसत्यादीन्‌ वसिष्ठादाश्च 
विशेषतो रज्यभारपारशिन्नं भरतं च न पयाति तावदेकमेवाथक. 
मानुबन्धर हितं धमेव । अथवा गुरुनयोगानुष्ठानात्मकं धमेमालम्बते ॥ य- 
देवमिति ॥ यदि कामनुभवमुयेक्ष्य गुरुनियोगानुष्टानरत एव वतते तद्यत्र 
सा किं करोति तस्याश्चिरतरमपि विमृह्यमानं तृतीयात्पुरुषाथादन्यत्‌ काया- 
न्तरं न स्फुरतीत्यथः । यदहं करोमि सापि तदेव नान्यदिति वाक्यपयवसानम्‌ । 
अय्मामप्रायः न खलु भाया सतभमीवे कामानुमषं विना किमर्थं निवसतीति 
चोयस्यावकाशोऽस्त । यतः पतिव्रतायाः पतिपरिचरणमेव परमो धर्मः । 
किश्च दम्पत्योः सहेव धमनुष्ठानं विहितम्‌ । अते नायमनुयोगः । यथेतं -- 
न्दानालप्रम्रति या नारी कर्मणा मनसा गिरा । परतित्रता भवे्नद्यं या. 
वदायुः समाहिता ॥ स भर्लोकानाप्रोति यथेवारन्धती तथा । नास्ति स्त्रीणां 
पुथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम्‌ ॥ शश्रूषते यद्धतरं तेन स्वगे महीयेते । 
इति । अथ निशाचरी तद्रचनदेव लन्धावसरेण निषवणात्मकन साम. 
विशेषेण त वर्शकलय निजभिलषितं साधयतुमध्यवध्यन्ती सीतावदातम. 
नोऽपि तावन्मत्रेण परितोषं दशेयति । यथा आय॑ सा कामानुभव- 
सनवेक्ष्य धमबुद्धयेवोपचरति तथेषाहमपि त्वासुपचरिभ्यामि । न हि प- 
रिचरणमात्रघ्य तपोविरोषिघ्वम्‌ येन तस्परघ्यादिश्येत अतस्तावन्माश्रम- 
नुगह्ातिति प्रथेनायां वाक्यपस्वसानम्‌ । भत एव हदमपि प्रार्थनी- 
व्यमिति वक्ष्यति । भथ सोमिन्निस्तदमिप्रायं ज्ञाताः प्रत्यादिशति-- भः 


न ~ त नः क ककन ~ ~ = 7 


क छज्येः सासवा 
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क््मणः-- मद्रे इदमपि प्राथनीयम्‌ । पश्य- 
यतते यस्य निष्छृत्ये जनः सर्वोऽपि बुद्धिमान्‌ । 
दास्य तत्स्वयमिच्छन्ती भुग्धा त्वं भ्ुग्धलोचने ॥ १०.॥ 
नयपंणखा--अन्ज किं सिणेदो वुरअदि गुणदोसाणि । 
आय कि खेहस्तुखयति गुणदोषान्‌ । 
लक्ष्मणः--( आत्मगतम्‌) एवं व्याहरन्तीमेनां किमिति प्रयादि- 





द्र ईनि ) एवभूत दस्यानुमव नाहसाति सबुङयभिप्रायः । इ्दम- 
पि प्राथनीयम्‌ ॥ अपिशब्दो गहायाम्‌ । शगहाससुच्यग्रश्चशङ्कास्मावना- 
स्वपि । ` अते काकुविशिष्टेन गम्भ)रक्षेपेण निषेधोऽषगम्यते । भिन्ञक- 
ष्ठो ध्वनिः प्राज्ञैः काकुरित्यभिधीयते । उपहासकाकुश्चेयम्‌ । अत्यन्तग- 
दंणीयमिदं दास्यं नेव प्राथनीयपिति तासर्यप्‌ ॥ पर्येति ॥ भत्रा- 
स्याप्राथनीयत्वे मयोच्यमानं हेतुं स्नावधानं निकूपयेत्यथः । देतुमेषाद- 
यतत श्व्यादिना ॥ यो बुद्धिमान्‌ जनो भवतीव नाज्ञानभूयिष्ठः स 
जनः सर्वोऽपि न केवलं कतिपयै जनाः इत्यपिशब्देन गम्यते । यस्य दा- 
स्यस्य दैवात्‌ सेजातघ्य निष्कृत्यै ्रतिकरियां कुम्‌ अथौदसजातस्य प्राग- 
भावपरिपालनाय च यतते । अद्यापि प्रत्यक्षतो यतमान एव हर्यते । 
नात्र प्रप्राणान्तरं मृग्यमिति भावः । तदिदं सर्वजननिन्यं दास्यं न 
प्राथेनीयमिति योज्यम्‌ । अत्र॒ यच्छन्दवशादध्याहृतेन तच्छब्देन य- 
च्छम्दथुक्त देरयवाक्यप्रकारो देव्रखेन परामृश्यते । यत एव्रभूतं दास्यम्‌ 
अतत्तथाविधं दास्यं स्वयमिच्छन्ती । देतो शता । न केवलं देवात्सज्लत- 
स्य तस्य प्रतिकरियये न यतसे । किन्तु स्वयमेवेच्छदि चे्यथः । भत. 
स्वं मुर्धात्यन्तं मूढेषव । प्राभनानुमितया इच्छया तव मोट यातिशयोऽवरग- 
म्यत इत्यथः । सुग्धलो चने इद्यनेन तव सोन्द्येमेव बहुमानपद्‌ं न तदनु- 
रूपं प्रजञानेपुणमिति गम्यते ॥ [कि खरहस्तुलखयति विविच्य विजानाति गुण- 
दोषान्‌ । यद्यपि केदो गुणदोषविचाराभवे निमित्तमेव तथापि तद्‌ 
व्यभिचारं द्योतयितुं तत्कतृत्वमारोप्य किंशब्देन प्रतिक्षिप्तम्‌ । यदि क्ञेहे 
भवति तदि गुणदोषविचारो नास्त्येव । यथोक्तम्‌-- (परिवार्‌कामुक- 
लुनामेकत्यां प्रमदातनौ । कुणपः कामिनी भक्ष्य शति तिश वि- 
कल्पनः ॥* इति । एवं दृष्टश जनने मेदप्रयेगेऽप्यचुवतमानां तां दृष्टा नि~ 
विण्णमानप्तः सन्‌ पुनरपि निवतनोपायं चिन्तयति -- पवभरिनि ॥ सवथा 
त्वत्परिचरणमेवाभिलषामीति पुनः पुनव्याहरर्न्तं किमिति प्रत्यादिश्ामि॥ 
यदि तूष्णं गच्छामि तरह्येषा पूव॑वदनुगच्छद्यव 1 कृतश्च मेदध्रयोगः । सा 


२८ आश्चयेचूडामणों 


शामि । (व्चेय) भवतु दृष्टम्‌ | (अकाशम्‌) भद्रे आये- 
स्य पणेगृहप्रवेशानन्तरमत्रभवतीमभिप्रेतस्थने द्रक्ष्यामि । 
शुपंणखा-- जइ एव्वं अज्ज, तस्स पण्णसारस्स पस्सदो एव्व 
पडिवाखदस्सम्‌ । 
ययवमा्यं, तस्याः पणेदाटायाः पाभ्वत पव प्रतिपार- 
यिष्यामि । 
लक्ष्मणः (आत्मगतं) अस्तु कामं, नास्यनन्तरायः कालक्षे- 
प! । (अकाशं) यदभिप्रेतं भवतु भवय । 


"न्न 








मदने तु नीचजने विफले एव । तुरीयश्वौपायः स्त्रीष्वर्ुचतः । अतः 
केनोपायेन निवतयामीति स्वयमेव निरूप्य निव्रतेनोपायमवधार्याह-- भः 
द शति ॥ प्ररसपूवकं संवाघनमभिधीयमनेऽ्थै विखम्भजननाथम्‌ । त्री 
म देपायनेन प्युक्तम्‌-- स्त्रीषु नभं विवाहे च वत्यथं प्राणसदृट । गो- 
व्राह्मण दिसायां नानतं स्याज्जुगुप्सतम्‌ ॥ ` इति ॥ 'अत्मनशे 
धर्मन! व्यसने सुमहत्यपि । दोषाय नानतवचो भवतीह न सवायः ॥ 
इत्यनेन न्ययेनात्राचतवचनस्य न दोषः । भवद्यभिग्रेतं यत्स्थानं त. 
त्रर्थस्थ पर्णगरहप्रवेशनन्तरमागय द्र्ष्यामीति ॥ अन्न मवतीमिति ॥ भम- 
वच्छब्देन युष्मदथनिरैशश्वाभिधीयमनेष्यै विखम्मजननाथेम्‌ । अथ नि- 
शाचरी प्रयिण एतादश अनं न भाष्रन्त इति मत्वा विषम्भमुपगता स- 
ङ्कतयति-- यावदिति ॥ यावच्छब्दोऽध्यवसये । अपिशब्दो वाक्ण- 
थ समुचये । मवता त्वरिततरमार्यः पण्ञालां नीयताम्‌ अदमपि त- 
स्याः परणंशालायाः पाश्वत एव प्रतिपालयिष्ये । पाश्चत एरैयवधारणेन 
ततोऽन्यत्र दवीयसि देशे गमनन न भवन्तं छशयिष्यामि । कालविल. 
म्बधेवं सति न भवेत्‌ । अदहमिदःनीमेव गत्वा कार्यान्तराभावात्‌ भ- 
वत्प्रतिपालनमेव करोमि अत आगमन कालविलम्बो मभूत्‌ । एषा म- 
देकशरणा ममेव प्रतिपाल्य वतत इति करणया क्षीघ्रमागच्छत्विति प्र. 
तिपालयिष्ये इत्यनेन दितम्‌ । अथ सखोमित्रिः पणेशालासमीपं सङ 
तितं शरुत्वा भाविनं संसगौ चुबन्धमुखक्ष्यं॑तदनुमननं प्रति संशयानः स्वयमेव 
विमक्याबधारयति-- अस्तु काममिति ॥ यदि तद्रचनानुमातन श्िण्ते 
तर्रदानीमेषापसारयितुं न शक्या । हृते त्वनुमननेऽयमव दोषः यत्प श्नास्प्रति- 
पाल्या मस्घमीपमायस्यतीति । एतदस्तु कामम्‌ । काममित्यनेन भाविनः सं- 
खगैस्यानिश्तवं सु चयति । यथाह “अकामानुमतो कामम्‌ ` ईति ) अननुमतेः अ- 


प्रथमोऽङ्ः । २९ 


श्रपणखा- जं अलो आणवेदि । यथायं आक्षापयति । 
(इति निष्कान्ता) 
हृक््मणः---(सविमरं) परीक्षासपदमेषा । कुतः । 
कदं वनं वनचरेरपि दुर्विगाहं 
केयं वधूः कुबरयच्छविचोरनेत्रा । 
हेमारविन्दमकरन्दरसोपयोगां 
कः श्रदधीत जलधौ कलहंसकन्याम्‌ ॥ ११ ॥ 


जचुमननस्य छ'प्यत्वं समथयते- नास्त्यनन्तरायः काल्प इति ॥ प्रा. 
येणोपस्थितस्य कार्यस्य कालक्षेपो विघ्रं कुवाणो दश्यते । यतो भा- 
विनः संसग॑स्य विघ्नस्तभावनया स्वरूपमेव संदिरधम्‌ अतोऽनुमन्यामद्‌ ए- 
बानयेक्तभिति भावः । एवं स्वुयमेवावपायानजानःति-- यदिति ॥ य- 
द्ववलयं अभिरुचितं तत्‌ भवलिल्थः । “रच्यथानां प्रीयमाण" इति चतु- 
थी । यदायं आज्ञापयति तत्करोमाति वाक्यपरिसमाप्निः । अथ प्रथम- 
दशन एवारण्यदिरुद्धयमितीषत्सन्ञातः तदेव विस्मयौत्सुक्य'दिभिः निरुद्धप्र- 
सरः सन्‌ अनन्तरं तचष्टावचनविशेषादिमिः बद्धस्थे्यो भूत्वा तजनिषतेनप्र 
व्यग्राचित्तस्यालन्धावसर एव स्थायित्वेन यः शद्काभदो मनश्य्वतिष्ट इदानीं 
सद्लप्रतिवम्धकःपगमेन लन्धप्रसरावस्रं तमेवालम्न्य निरूपयति- परी. 
क्षेति ॥ अयमभिप्रायः । इदार्न; प्रस्तुतकायंनिवेदनाय त्वरमाणेरस्माभि- 
रपरीक्ष्येव कथच्ित्‌ प्रल्यादिष्टा । अतः परमेषा यच्छिचिदभि॑धाय 
इतस्ततः संचरन्ती परीक्ष्मव ययेवमेवास्मत्समापमरायास्यति । अन्न देवुमाद- 
क्ेदमिति ॥ ये निद्यमेवारण्यशरणाः जीवना स्गयां कुवन्ति तैः 
संभूय घन्ञद्धेबहुभिवेनच 


प 


नचरंः किरातादिभिरपि दुर्विगादं दुष्प्रापम्‌ । प्रवेश एव 
तावदक्क्यः । किं पुनरवस्थानामिति भावः; । इदं घोरतरसिदव्याघ्रा- 
दिभिः समाकाणे वनं क॒ इयमेका्िनी माल्याद्ययिवासितरमणीयरन्नमया- 
न्तद नेवासखमुचिता $वल्यच्छविचेरनेत्रा सवाङ्गखुन्दरी वधूः केति 
वृरदेरस्थत्वेन उभयरुपादानं तत्सबन्धस्याल्यन्तायोग्यत्व लक्षयति । यत 
एवंभूते बने एवभूताया अस्या अवस्थानं न घटते अतः परीक्षा 
स्पदामेति हेतुत्वेन पयैवसानम्‌ । प्रथमे विषमोऽत्रालङ्कारः । यद्‌. 
इ--८क्चियद तवैषम्यान्न शेषो घटनामियात्‌ । कतुः क्ियाफलाषा- 
पिनैवानर्थश्च यद्धवेत्‌ ॥ गुणक्रियाभ्यां कार्यस्य कारणस्य गुणक्रिये । क. 


मेण च विरुद्धे यत्य एष विषमो मतः ॥` इति । एतदेव श्ट. 


¡० आश्वयेचृद्मणौ 


एष पूर्वादिष्टः प्रदेशः । 
(ततः प्रविशति रामः सीतया सद) 
रामः- देवि नगराधिवासात्‌ सविशेष इव वनाधिवासो मे प्रति- 
भाति । परय- 





न्तनोपपादयति- हमेलि ॥ दहेमारविन्दस्य यो मकरन्दरसः तस्योपयो- 
गः अस्वादनं यस्या इति ग्यधिकरणबहुत्र)हेः । अथवा हेमारविन्दम- 
करन्द्रसः उपयोगः उपजीवनसाधनं यस्या इति विग्रहः । अस्मिन्प- 
क्षे उपयुज्यते अनेनेति अकतेरि च कारके संज्ञायाम्‌" इति घन्‌ । तिमि- 
व्िलंम।तङ्गमकरनक्र'दिमिभयङ्रस्य जलपरेमभ्ये दुङयमनां कलहंषकन्यां को 
विश्वमेत्‌ । न कश्चिदपि कलद्ुसकन््वेयमिति विश्वासं विदध्यादिलयर्थः । 
अन्न दृष्ट न्ाष्लङ्करः । यथाह-~-दुष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रति'बम्बनम्‌ ।' 
इति । एवं निरूप्य गच्छन्‌ अ।य॑निवासभूभं प्रत्यभिजःनति- पष इति ॥ 
पूवं पर्णाःलानिमौणानन्तरं मयोदष्टः प्राप्यत्वेन ्रीकृतः प्रदेशः एषः । अथवा 
अर्येण पूवं निदिष्टः पणश्ालां कृत्वाञ्त्रवागच्छेति सङद्ेतित इति । राभ॑प्रवेरासन्न- 
तिसिद्धथथाभेदं वचनम । अथ राघवः सर्मराक्षसवधप्रतिज्ञानन्तरं तदुन्साद- 
मवलम्म्य वतमानः पञ्चवटी भयान्कयातुघारनानिषवतामाकण्ये संज'ततद्‌श- 
नेद्रेलड तूदलः तन्निवासं रक्षसवेरसद्धटनाद्रागभूतं मन्यमानः सोभित्रिसीताम्यां 
सह तन्मध्यगताया आयायाः गोदावयस्तरमासदय पणक्ञालानिमोणा्थं 
लक्ष्मणं नियुज्य तत्तरन्नसंपकंश्)तलसमीरणसेवापनीयमाना्वपरिश्रमः 
सन्‌ दश वषाणि कऋष्याश्रमेषु ऋषिष्ल्लीमिः संलालिताया निवसन्त्या 
अस्या वनवाराऽप्येतावन्तं कालं सकेननिवासतुल्य एवामूत्‌ इदान घोरतर 
विजनेऽम्मिन्नरण्ये निवासो यदस्या अनभिमतः स्यात्‌ तद्ययमुत्साह एन्दन- 
वासाभावेनालन्भवेरावकाशत्वात्‌ कुण्टप्रसर एव भवेदल्याछाच्येत्सादन्नत्वेन 
सीताया वनवासाभिरुचिमुत्पादयन्‌ अयेध्यानिवास्चात्‌ वनवासस्य श्छाच्यत्व 
सम्थयते-- देवीति ॥ पूवैमस्माकं नगरे निवसतां वनवासो सुहूतंमपि 
सेदं न शक्यत इति प्रल्ययोऽभून्‌ । इदानीं वनवाससोख्यमनुभवतंे। मम न 
केवलं वनवासो नगराधिवास्ततुल्य इत्येव बुद्धिरुत्पद्यते । किन्तु तस्मादयं स- 
विक्षष इति प्रनिभाति । इवशब्दे'ऽग्पुःटावगमे । यथा दृराद्रवि दृश्यमाने क- 
शित्‌ गोरिव दुयत इति । अत्र तु वनवासस्म्र सविशेषत्वनश्वये स्यपि 
अग्पुटत्वेनाभेधानं सीताचित्तानुवतनाथेम्‌ । यदास्मदुक्तऽरिमन्नथे भवत्याः सं- 
घादः तदैव मम निश्चय इति इवशब्देन दयोत्यते । अनेन नायकस्य परच्छन्दा- 


नुवर्तित्वरक्षणं दक्षिण्यं दर्षितम्‌ । तदानीन्तनन बनाभोगदरेनन प्रतिभाती- 


प्रथमोञ्ङः । 


उदचान वनभूमयः इषुभितेरुद्रन्धयः पादः 

शला नेश्चरहा।सना जलधरर्यामा गिरेः इत्रिमः 
नद्यः सारसमृ(च्छपोभिवखया घमोमिषेक .स्पदं 

शाताः ्चकरसङ्खमात्सुरमया मित्रं सरोजानिलाः ॥ 


{त प्र+भःनस्य वत्मन वभुक्तन॑ । न दु उभ स्तर्तस्५तच।र्मनेण । बवन. 
वासस्य सुवेगषःमेव दशरायति--- उद्यानमिनि ॥ वने वसतामस्मकं 
कथगुयन।नुभवस,ख्धामति चिन्ता न कार्यां । सवा एवैता वनभूमयः उद्या 
नमेव । अत्र वनमूम्य त्मकस्थं य नस्यायलपाध्यत्वं सवेदा तन्न निव।सलभश्च 
विर्षः । न।गर ह्यु न यल्लस.ध्थम्‌ । तस्य क्राचितेकत्वात्‌ सवदा तच्र निवासोऽपे 
न लभ्यत । कथं नभूमन मुद्यनत्वमत आह-- कुसुमितैः ॥ पादसन्नेदेत- 
सरिन्सणःकुल्यसन न्योन्थ बद्ध 7नग्धनमनिबिडपणशाखे पश। खे नँषशदसूखमहे मि 

पदपेसद्रता गन्धो यसु ताः । प्रूच्छायस्चतलाश्रेव्यर्थाव सिध्थति । वनवासि 
नां क क्रड।पवत।र.हसस्यनुभव इन्त अह-एते शला; कृत्रमो गि. 
पिः क्रडथ नितः परवेतः । अत्रप्ययन्नस)ध्यत्व पारणह्‌ न्व्याधक्रय 
च कऋड.पवताद्वशेषा विदो । विशेषान्तरमप्याह-निद्यरेति ॥ अलभन्द्‌- 
स)मथ्यात प्रतीयमानः दालायोगः निक्चगदसेन्वे हतुः । भत्र 9 लासट्ट्रनन 
उद्रतफननस्च हन्त इव दु्धमनाः स्न हतनेक्षरजलवतवेनाति्िग्धवंरुद्रन- 
&।1केत्वा^ जलधर इव यामाः | अनेन उयाप्र्त्वधवत्य्रयो$ः सङरसंज'तेन 
परभ.गावरोषण कौडापर्वतात्‌ दयनीधतमत्वमुक्तम } शोलारूढानां स््रच्छनम- 
लघौ पाथोल मेन छायासपत्या च अध्तरपरिश्रमपिपासादयुपशमः अतपादि- 
पडाभव्श्च दरतः प्रा१ट्‌कले जलधरैः इयामत्वमप्येषां संभवति । न शुक्तेषु 
गुपरष्रेकोऽपे गुणः कृत्रिमगिरावास्ति । ननु वने कथं स्नानाथं तटाकादिकाभः 
अत आद--नद्यः घमोभवक।स्पदम्‌ ॥ घमामिषेकस्य घमेकाले त्नान- 
स्यास्म्द्‌ तटकादिः । ग्रीष्मकाले हि नटाक्रादिसलिल न स्नानाय पयःप्त मति 
तत्काल एव तता विशेषः स्फुटीभवति । अन्येष्डरतुषु नदेयस्य पाथसः भधक्ये 
सत्यपि तनरक^दस'ललत्‌ विक्लेषेो न स्फुरति यतस्तदर्न। तटाकादेसलल 
स्नानाय पर्याप्तभित फलते विशेषाभाव एवेते मत्वा घमपदं प्रयुक्तम्‌ । 
भलापि पूक्न्दयलमाध्यत्वादिविशेषा विद्यन्त एव । विरषन्तरमप्याह । सा. 
रसानां सलिक'नवासरतानां बलाकादीनामितस्ततः उङ्येङीय धावतां प. 
क्षवातेनसगिकसमारणसदकागिभिमून्छत।ः द्विगुणं वर्धिता ऊपिवलयाः वल. 
याकरण वत्तमान।स्तरद्न] यासु । अनन तराकादिभ्यो दशेनीयतमत्वं पर्या- 


भसालल्त्व च दितम्‌ । कथं तर्हिं वन व्यजनवायोः सभवः अत आ. 


३२. आश्यचूडामणो 


सीता-अजउत्त जाव अहं जीवामि दाव एत्थ एव्व वसिदुं मे 
बुद्धी जद तदह ण किठंमदि साकेदे गुरुजणो । 
आर्यपुत्र यावदहं जीवामि तवदतेव वस्तुं मे वु- 
द्धिः यद्वि तथा न ङ्काम्यति साकेते गुरुजनः। 
छक्ष्मणः- (वेल कः) अयमयमायेः, अहो नु खट कष्टं 
विधेः कमे, नहि नदि, कैकेय्याः । अम्ब कैकेयि, 


यथोक्त-- “भित्र व्यजनवायुः स्यात्‌" इति । अत्राप्ययल्लसाध्यत्वादयो निशे 
धः; सन्ति । विशेषणद्वयेन पुनदशेत्यं सोरभ्यं चापरं विशेषं वनसमीरणानां दशय. 
ति । सरोजसंपकः कुसुमितपादपरसं घश्च सोरभ्यहेतुः । सीकरसङ्गमे नदीसं- 
बन्धो निमित्तम्‌ । अत्र बहूनां वनभुमिशेला्दानां उद्यानकीडापवेतादिभा- 
वस्यारोप्य विधीयमानत्वात्‌ उद्यानादिबहुत्वमपि वने विशेषोऽस्तीति केचे- 
णयन्ति । वनभूमिशेलादयः हव्येव एष्ठोयानकीडापवेतादिभावमुपगच्छ- 
न्ति । एकवचनान्तोद्यानादिरब्देः नगरगतोद्ानादिस्थाने तच्वेनारेप्य विधी- 
यमानध्वात्‌ । अतो महत्त्वमेव विरोषः न बहुत्वमित्यन्ये । अथ जानी 
भव्रंस्भननिरस्तसकलभया तदुपपादितमेवार्थं सविरेषमनुमन्यते--आ- 
येपुत्ेति ॥ न केवलं चदुदशसंबतेसरानेव वने वस्तुं वद्धिः किन्तु यावदहं 
जीवामि तावत्‌ अत्रैव वष्टु मे बुद्धिः । नगरायिवासवनवासयेः सोख्यवि- 
रोषे विगरदयमाने चिरकालं नगरेण विगप्रयुक्ताया अपि मम कदाचिदपि नः 
ग्रह प्रवेर। रोचत इति एवशब्देन दार्शेतम्‌ । यदि तथा नद्काम्यति सा- 
केते अयोध्यायां गुश्जनः । तथेति छक्न्तेरतिशयं दशयति । यादइयातिश्षायि- 
न्या ङ्रन्त्या वनवासः कतुं न शक्येत तादशी क्कान्तियदि न भाक्ेष्यती. 
त्यर्थः । अनेन न केवलं तस्याः कमव भत्रैनुसारि किन्तु चित्तवृत्तिरप्यनुमारणी- 
ति द्चितम्‌ । ततश्च स्षीतायाः संपूणस्वीयालक्षणत्वं दार्षितम्‌ । यथोक्तं- 
"सम्पत्तौ च विपत्तौ या मरणेष्पे न मुश्वति । सा स्वीया तद्रतं प्रेम 
जायते पुण्यकमणाम्‌ ॥ इति । अथ समित्रिदूर।देवायंदकनसमुद्धूतानन्दभ- 
कंस्यतिरेकषमाङकुलः प्राह-अयपमरयमाये हति ॥ अत्र दविवेचनं हष्रातिश- 
यं दयोतयति । अथ तत्क्षण एव मणङृण्डलटेमाङ्गदमकुरायाभरणच्छन्रचा- 
मर्सहेसनादिपरिच्छदामाल्युहद्धत्यादिरपरिवारपरिग्रह समुचितं तदनं तपो- 
धनाचारजटाचीरधारिणं भायोमान्रसदायं दृष्ट करणर्रीहृतहदयः चिन्तय - 
ति- अष्टो जु खल्विति ॥ यत भआरयस्यायं दुरवस्थानुभवः पूवं स्वो. 


प्रथमोऽङ्कः | ३३ 


आयणांश्ुकषुञ्ता धृतमभूदापाटरं वस्कलं 

बिन्यस्तं पदमायया वृकवधृपादाङ्पांसो पथि । 
संतापेस्तनुताडुपेति भरतः पयांडुकाः कोसलाः 

वेध्यं हतमा स्थिता त्वमपि ते धिकमं सवेङ्षम्‌ ।।१३॥ 


ऽप न निरटछपितः अत अ श्वयैमवेदम्‌ । अथेतदवस्थान्तरं विघष्तं मन्यमानः 
खदेगमदह- कष वधेः कमत्ति ॥ अनुचित घटनाविषयत्वात्‌ विधः 
कर्मणः कषटत्वम्‌ । अथ तदनीभवायव्ध्रसनदरेनसमुट्रदकेकेयगतेष्यावासनः 
तदटु2पपारदेतु ऋ दुरवस्थगव- षं निश्चित्य तम्य वि धिङृतत्व निषरधति- न 
हि नहीति ॥ कन्य कमत्यपक्षायःमाह-- कैकेय्या इनि ॥ कमेध्यनु- 
षङ्गः । अथ प्रन तटौरम्यविलकषितदवुकतेन सवसंबनेधजनदुःखातश्- 
य॑ परामृदय तद्रतकारुण्णन कंकेयीगतेष्यातिरेयन च तमेव सबोध्वाह- 
आर्येति ॥ अम्ब केके ते यदिदं-- तन्मे वरद्वितयमाश्रुतपू्मेव 
याये विभु भरनस्तव राजलक्ष्मीम्‌ । वषानि तिष्ठतु चतुर्दश दण्डका्ां 
सेमिल्लिभेथिलसुतासाहतश्च रामः ॥ इ्ेवंरूपेण वचनेन मन्थरामुखेनाभ. 
वेकनिरोधनदकरं कमं॑तत्कु-सशामि । सवेङ्कुषभित्यनन न केवलं परषामेव 
सन्ताकरणप्‌ । छित आत्मनोऽक्ति दर्शितम्‌ । सवैङ्कषत्वमेव समथयते 
अ णल्यादिना वाक्यपश्चकरेन । यस्य तव कमणः प्रभावादंश्चुरमुञक्षता न- 
तूज्किनवता तत्काल एव।पारकं बन्कलं ध्रून च | अङ्युकशब्द्‌ा माणङुण्ड. 
लमकुटार्दृनामप्युपलक्षकः । प्वपुत्रघ्य राज्यलक्ष्मीकाभाथभमिषेष्निरोधन- 
मेव कतेव्यम्‌ । तच्र पुनयंदपरमार्॑स्य वनवाखाभ्यथनं कृतं तत्र निमित्त 
विधु प्रद्वेष एव॒ कारण.मति भावः | अत्रां्युकपरित्यागवत्कलधारणयोः 
समक्ालत्वभिघनेनाभिवेकमदेोत्सवदशनाथं समागतानां युगपदेव तदवा- 
स्थाय पद्यत महूत्करुणमभृदेति दयत्यते । अस्तु नाम महासत्वतया स. 
वव्यषनसहिष्णोराय॑स्य वनवासाभ्य्थनं यदिदमायायाः रिरीषकेमलान्नथ)ः 
वनवासप्रवतैनासाहश्िक्रयं तदतीव नेघृणमवेदयतीव्याह -भायैया बरकवधूनां 
पादद्काः लक्षणया पदविन्याखजस्तदाकराः सस्थानविशेषाः र्षु त तादृशाः 
पांसवो यस्मिन्‌ । अथवा तत्पादनामहाधिङ्गभूताप्तदाकारत्वात्‌ षपांस्वा 
यम्मिन्‌ । एनच व्याघ्रदेपदचिह्वानभप्युपलक्षणम्‌ । अनन विरलमनुष्य- 
स्ारण्वेन क्ूर्सत्तवमाक्ञिध्यस्मारकतमेन च भयजनकत्वं मामस्य दितम्‌ । 
वधुशन्दन पूर्वं सखीभिंदरितमागायाः स्वैरं क डाथमु्यनादिगमनं इदानीं त. 
सस्थान ¶कवध्वः सन्ञाता इति करुणातिश्चयो व्यज्यत । तदश पथे पदं विन्य- 


३४ आश्चयैचूडामणौ 


यावदायैमुपसपामि । (उपख्लय) जयत्वायैः । 
रामः- रक्षण किमवसितस्तवारम्भः । 
लक्ष्मणः- आये अथ किम्‌ | 
रामः- तेन हि तस्य मारीमादेश्षय । 


छक्ष्मणः-- यदाज्ञापययायेः । इत इतः । 
(सर्वे परिकामन्ति) 
राम‡ः- (लक्ष्मणस्य मुखरागं विलोक्य) वत्स लक्ष्मण 


मागे नि्ंतिमागमार्मणपरानाराधरयन्तो मुनीन्‌ 
स्वरं सेषिनतीथसिन्धुपयसो दूरं निरस्ताधयः 

मात्रा लक्ष्मण केकयेन्द्रसुतया, व्याजन नीता बयं 
स्वमुत्सृज्य धुरं युवो मुनिवनं यातव्यमिक्ष्वाङुमिः ॥ 


स्तं यस्य कमणः प्रमवादि.त शेषः, यदथामद्‌ कृतं तदप्प्रन्धथेव सज तामया- 
ह- सनापैरिनि ॥ न कवलं र््यंनद्रिपते किन्तु आर्यतरियेगपितृवि- 
न'रादिहेकैः संनपेः तनुनां कृशतानुषेत । उपरगमनस्य वतंमानत्माभधने- 
न संतापन मयग्रावदनुगर्ति दयति । अत्रपि त्वत्कभंव नि'मत्तप्‌ । भच 
त्वत्कमनिबन्धने; रामादेदुग्वस्थविरेषैः सबं एव्र कोसकव्तिना जनाः पया 
कुला वतन्ते । असतामन्परे त्वमप्यात्मीयेन कणा हूनमव्यन्तनिड्क्टं 3 धव्यं 
मास्थिना । न हि स्त्रीणा १धव्यादन्यत्‌ अत्यन्तनिङ्ष्ट भवस्थान्तरमस्नीत्थाह ~ 
वेधब्य्रमित्ति# अथ राघवः सीताया वनवासाभिसचमुत्पाय लक्ष्मणन कतस- 
सुदाच'रः पणशालां प्रति गच्छन्नेव मध्यमार्ग तन्मुखरागं गिलक तस्य केके- 
यीविषयसंरम्भहेतुत्वमाशङ्थ तदननुबुध्यमान इव तद्ध प्रकाशनार्थं केक)कृत- 
स्य कमणः उपक्रत्वमुपप'दयति-- मा हनि ॥ सरम्भदूषिनहृदयस्यानवर - 
धानमारङ्कयावधानलामाथं खक्ष्मणेति संबोधनम्‌ । वं केक“न्द्रदुतया मात्रा 
व्याजेन मुनिवनं नीताः । उत्तरवाक््यगतो मुनिषनशन्दोऽत्रापि द्रष्टव्यः । केम्य- 
न्रसुतयेव्यनेनमिजनसमुचिननग्यःप'रसमर्थं तल्यं बहुमानं दगयति-- मान्र- 
ति ॥ न केवल पितृपर्ञीत्वनेव तस्या मातृत्वं अपरि तु हितप्ररणयापत द्‌ 
शितम्‌ । तेन च मक्व्यतिशये व्यज्यत ॥ व्याज्ञनावि ॥ अमी योवनर्रम- 
दान्धाः स्वयमत्महिनं न बुष्यन्ते । बोधिता अपि विषयमे गेच्छवःन कु्ब- ` 
ग्व्येव । अतो येनकेनापि प्रकरेण अमी दिके. प्रवलतयतग्या हति मत्वा-भरता- 
~ 
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ठक्ष्पणः;- सलयमाह रोकः (न सन्यगुणा गुणवताम्‌ इति । 
रामः ~ टक्ष्मण किं नाद्यापि शान्तस्ते. मातरि संरम्भः 


(द 


धिपत्यलाभात्मकं व्याजमाश्नित्येवं कृतम्‌ । अनेन तस्या वात्सल्यातिशयो व्य 
ज्यते । नीता इनेन यत्मिन्कमणि स्वयमेव प्रवर्तितन्यं हन्त तस्मिन्‌ बलात्‌ 
परप्रेरणया प्रत्तः सजाता इति पूवं स्वयमकरणात्‌ संतापो व्यज्यते । कथं 
व्यरजेनेत्यवगम्यते । यतो दूरं निरस्तःधयोऽभूमति वाक्यसमाप्तिः । अपिशब्देन 
दुरेत। पूवं लक्षते । लक्षणाफलं च तस्याधिव्रदव्यन्तहेयत्वावगमः; | दूरमित्यनेन 
दुरतनिदानभूनस्याविद्याख्परज्ञानध्यापि निराखं दशयते । तेन च पुनः ससारा- 
नुबन्धाभवे दर्धितः | दुरितिपूवनेरासे हत्रमाह । मागे मय स्वरं तन्त्रावापा- 
दिराजकाय॑विन्तामावात्‌ यथे सेत्रितं तीथेमूतानां सिन्धूनां गङ्गायमुनादीनां 
पयः यरः । अन्ञननिराषे देतुमाह- निङ्घनतिमार्गेति ॥ नित्रतित्रप्तये यो 
मागः घ्रव्रणमनननिदेध्यामन देः तस्य मर्गणं तत्स्वह्पप्रारविचारः तस्मिन्‌ 
परान्‌ निरतान्पुनीन्‌ निगर्तिमागज्ञानथमाराधयन्तः । तेन तदुपदेश्ञबलाष्टन्पर- 
नात्मज्न ननाविद्यनेरसो दर्सितः । यथोक्तं -- मिथ हृदयग्रन्थिः छदयन्ते 
सवसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कमणि तस्मिन्दष्रे परावरे ॥ इति । ननु रज्ञां 
राज्यपरिपालनमेव दहि कुलघमेः । अतप्तत्परित्यागेन वनवासो दोषायैव 
भवेन्‌ ' अन अष्द--स्वामिति ॥ इक्ष्रकुभिरिव्यनेनादिराजादिक्ष्वाकरा- 
रभ्य सवेधामेप्र षनवासाचिच्छेदं दशयति । तेन च वनवायेऽपि कुलधमं इति 
दितम्‌ । उन्सृज्परेन्यनेन पूरे पित्रादयपरेक्षग्रैव राज्यपरिपालनमङ्गाक्रियते । 
यदा तन्समथ. पुते।ऽमात्यो वा लभ्यते तदा तत्पारेत्यागेन वनवममेवाध्र- 
यन्त इते वनव्रासध्य प्राधन्प्रं दरितमति । अध्यापि वचनस्योद्यानं ब- 
नभूमय हइत्यस्मेव सवराश्नमवनोत्मादादगत्वमस्त्थेव । तथाहि योऽथ सव- 
राक्ष सवधात्मक्रोऽथः प्रानिज्ञषतः तत्रैके लष्मण एत्र महायत्वन निरूपितः । 
तत्र यदि सोऽपि राज्याभेलाषात्‌ दनवानं राक्षमवेरसङ्टन'दतुमूतं ना. 
मिनन्देत ततो भिन्नमतेसेन तस्य सादाय्यरकमस्थिरमापद्यतेति मत्वा वन. 
वासस्थर श्रेयस्तरतं समर्थितम्‌ । अनेनैवामिप्रयेणोत्तरत्र निबन्धेन तत्तदयुक्ति- 
विशेषैः राज्यस्य दोषवत््वपरकराशनेन कर््याः अपराधाभावप्रतिपादनेन च 
-लक्ष्मणेनैव संवादं कारयिष्यते अदमेवःपर द्ध इति ॥ स्त्यायति ॥ यतः 
अव्यन्तापकृारिण्यामपि केकेध्यामुप्ङृति श लत्वमारोपितमनो कोको यदेवमाह 
-तत्सत्य मेव्यथः । कथमाहेत्यत आह । गुणवतां जनानामगुणा जन। न सन्ती. 
ति । गुणवन्तः स्वरान्‌ प्रयपकारिणोऽपि उपक्रतृतवेनेव गृहन्तीत्यथः । अथ त~ 
स्य मातृदोषयोतकं दचनमाकण्ये किशचित्छजतेष्यंः तर्छरम्मोपश्मनार्भं उ- 


३६. आश्चयेचूडामणो 


लक्ष्मणः--आये । 
मात्रोः प्रस्रविभिः स्तनेस्त्वाये युदा सेफुषटद्टयोस्तयोः 
तातस्याश्रुजलेः सम॑ शिरसि ते हेमाक्षरन्त्यो घटात्‌ । 
आपस्तत्र वसिष्ठमन्त्रजयिना मन्त्रेण रुद्धा यया 
तां ककात्सवकाटयात्रेमदया मन्य कथ मातरम्‌ ॥१५॥ 


पकरम्रते-- छक्ष्मणेनिं ॥ मातरान ॥ अपराधिन्यरपि माता सनथा व- 
न्यत्र ) नापि भवन्तं प्रति मात्रा किश्चिदपरगाद्धम ) अतस्तदा मातरे स- 
रम्भ एव॒ तावद्नुचितः । ज'तम्यापि तस्थ येयमदय यावदनुत्रत्तिः सात्यन्तनम- 
नुचितेति मावः) अथ मन्तृशब्दग्रयगेण कुप्रतो भूत्वा तस्था मातृभावमत- 
दर्हेण कमणा प्रतिक्षिपत-- मा्ोरस्याःना ॥ यया समुदः प्रम्नवेभिः 
स्तनः सह व्तमनयो तयोमात्रोः मुदा म॑फुश्टृष्रथोः सत्यः । यस्य च भावेन 
भावलक्षणमिति सप्तमी । ततश्यशरुभलेए +म हेम द्धरात्ते शिरसि क्षरन्त्यः भा- 
पे, मन्त्रेण रुद्धा इत्यन्वयः । अणवा स्न्नजब्देन तद्विकारस्तन्यं लक्ष्यते) 
प्रस्नविभिरिर नेन प्रस्नवनफलमू+ निष्यन्दनं लक्ष्यते । ततश्च निध्यन्दभनें 
स्तन्यस्समं क्षरन्त्य इन्यग्रमथः सपद्यत । म तोरिव्यनेन स्तनप्रस्नवनटष्टवि- 
कासादिभिरनुभावेः कोसल्थाव्देव सुमित्राया अधि वात्सल्यातिशयो दर्शतः । 
क्षरन्त्य इत्यनेन प्रारस्धाप्ररिलमाप्तस्णावशिष्टस्य कमणो मध्ये विनाशनेन दष 
तिश्यो दितः । निरुद्धा इत्यत्रापि स्तन्थरश्रुजलेश्च सममित्थनुषञ्यते । यतः 
कारणभूनदषेनिरोधेन तेषामधे निरोधो भवति अनेन भ्तृमनोरथभन्गनमि- 
ततो दोषो दितः । वरद्वितयाभ^थना्मरकस्य वयनस्यानन्यश्राग्यत्वं दशर- 
यकणयारेवं नितरैदयमानत्वात मन्त्रत्वं वसिष्ठमन्त्रविरोपरित्वप्रतील्यर्थं मन्त्रज्ञ. 
ब्देन तदुपादानं कृतम्‌ । वरस््ठन प्रयुक्तो यो मन्त्रः त जगतीति । अग्र 
मभेप्रायः । अनुष्टेयाथप्रकाशनद्ध'रेण मन्त्रण मनुष्ठनाद्गत्व प्राभद्धमव मन्त्राधि. 
करणाक्तन्थायेन । अतोऽ वासष्मन्त्रस्याभिषेकद्न्वं सोऽगमनवेकक्मप्रक 
शनद्वरेण तन्निवतेनाय प्रग्रत्तस्तज्निगेधविषेःण केेयीमन्त्रेण वि जेतोऽभून । 
अनेन सवलोकवन्द्यन वसिष्ठेन कयम णम्य कर्मणो निरोधान्महदतिक्रमने- 
बन्धने दोषो दर्भितः । यथेत्तं-- हन्ति प्रेव सवण पुम महदतिक 
४” §ति । लोकस्य उत्सव आनन्दः तस्य कछठरा्रैः संहारदेवता । आभे. 
कनिरोघस्य निशद्धेत्यनेनेक्तत्व।त्‌ उन्सवशब्देन तदुर्सवजनित अनन्द क. 
क्ष्यते । अनेन तस्याः खवेलोकदिदधेषास्पदत्वं दशितम्‌ । सीतया सह्‌ चरत. 
रविपिनवासृत्रेरणया अद्यामित्युक्तम्‌ । एवंभूतां कथं मतर मर्ये वस्तुत) 
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रापः (कणे पिषाय) शान्तं पापं शान्तं पापम्‌ । 
हते राज्ये भवान्भक्त्या प्रत्याचष्टे स्वमातरम्‌ । 


अहो सतोषद्राह्यानामधर्भकरतं मनः ॥ १६ ॥ 
परय बार पापात्मनः क्षत्रियस्य- 


साधारणी नयविदां धरणः कलत्रम्‌ 
अच्ञाणि भित्रमरयः सहजाः सुताश्च । 


-------- - ---- ~= ~~~ ~~ ~~~ 
~ -~--~------~- 


मातापि सा नं मात्बुद्धवा समाननीयेति मन्य इष्यनेन दशितम्‌ । 
अथ रामो मातुरिक्षपमसहमानः कणौ पिधाय तच्छवणे।द््‌ तस्य पापस्यो- 
पशमम'शस्ते-- हान्त पाप श्नान्त पापमिति ॥ यदतन्मातुरधिक्षेप- 
श्रवणसजतं पपं तच्छम्यतु । क्तप्रव्ययः आश्चसायाम्‌ । तथा काश्च 
क'यामुक्तप्‌ू--“अयननैकते मयेलस्य व्याख्यानसभये आशंखायां वर्तमाने व।- 
यक्ता वणेनीयः' इति ' द्विवेचनमधिक्षपश्रवणजानतमुद्रेगातिश्चयं सूचयति । 
अथ किचित्सरम्भसमुपगम्य तत्कृतस्याधिक्षेपस्प्रात्यन्तमयोग्यत्वमुपप।दयात- 
हत इति ॥ ठते दुःखदेवुसमेन दुरितानुबन्पित्वन चाव्यन्तं गरहभाये रा- 
ञ्ये भक्त्या अभिलाषेण मवान्‌ स्वमातरमधिक्षिपति यत्तत्‌ अदे अतिकष्टष्‌ 
इति संबन्धः । मतरे भक्तिरचता तां न करोति, राज्य पुनः प्रत्य।- 
ख्यानमेवोचितं तत्न भक्ति करोति चेति विपययस्यायोग्यत्वं॑द््.थतुं माक्तग्र- 
हणम्‌ । उक्तस्यातस्थान्तरस्यक्भाव हतु तटप्थया ब्रच्या दृश्यानि । सनोर टन्धे 
परितोषः अलन्धगेचरया तृष्णया रहितः, तस्मात्‌ बह्यानां तद्राहतानाभित्यर्थः । 
तेषां जनानामलन्धलाभाथ मनेऽधमकरतं दिसाद्रतवादगुवभिक्षेपादितत्परं 
मवतत्यथः ! अयं च संनोषाख्यो गुणः पतः सवगुणेक्कृषटतरेनामिहितः । 
यथा-- (अकिश्चनेऽपि संतुष्टः रेते सवाद्नविज्ररः | असंतृष्टोऽसङ्- 
खानपप्रेत्यषि सुरेश्वरः ॥" इति । अथ क्षत्रियस्य राज्याधिषत्ये दोषान्‌ 
वक्तुमारभते-- पश्येति ॥ बाल गुणदोषविवकासम्थं मद्रचनं सराधधानं 
विचारय । ल्वाधिपस्यस्य क्षनियस्य धराणन.म कलवर नयावदां सा- 
धारणी ' भोग्यतन भरणीयत्मेन च धरण्यां कलत्रत्वःरोपः । एकेन के- 
न चेन्नयविदा खादरं परगृह्य भुज्यमाना ततेइ्थिकमन्यं नयषरक्छोपाय- 
चतुष्टयप्रयोगनिपुणं दृष्ट तदेव प्रथम परित्यज्य तमेव पतित्वेन परृहति 
सैरणीव सोन्दयादि गुणातिशायेनम्‌ । पुनस्ततोऽ्यमधिकं दष्टा इममपि परि- 
त्यज्य तममिखरति । प्रथममव परित्यक्तं कालानुगुण्येनेच्टृ्टगुणं वा । नयाविदामि. 
स्थविशेषनि्दशेन क्षत्रियत्वमप्यतन्तीछृत्य वेद्यं शूद्रं वान्यं नयज्ञानाधिकमुपव- 


च 4 
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पापात्परस्य पतनं नरकेषु छाभः 
दरे चामरे च सितमातपबारणं च ॥ १७॥ 
रक्ष्मणः- नाहं राञ्याभिरखाषाद्भर्बीमि 


जतीति दर्षितम्‌ । यदा पुननयप्रयोगनेपुण्वं बहूनां समानं भवति तदा युगप 
देव केनचिद्धागेन ताननुवतत कर क्षमधुरालापस्पश्चनारिङ्घनादिभिः गणिकेव ब~ 
दृन्कामिनः । एवं कलत्रसख्यघ्यास्थिरत्वमुक्त्वा मिन्रसंपत्तरवि्वसनीय- 
स्वमाद-- मिच्चमिति ॥ क्षत्रियस्य मित्रमच्रण्येव । इतरपरिसङ्कथापरं 
तद्वचनम्‌ ¦ अनेन क्षल्लियस्य बन्धो विमृरयमने सर्वेषामेवाख्रव्यतिरि- 
क्तानाम्‌ अमाल्सुहद्धत्यारीनां वश्चनशीरत्वेनाविषखम्भणीयत्वाद द्रष्वेच।व चक- 
त्वेन मित्रत्वं परिशिष्यत इति दशितम्‌ । पुत्रादिसेख्याभावं दशयति-- 
अग्य हति ॥ लस्धाधिपस्यस्य क्ष्नियस्य सहजाः सुताश्च अरय एव न 
केवलमुपकारं न कुवन्ति, किंत्वन्यन्नोपकारकत्वेन प्रसिद्धा अपि राज्ञम- 
त्यन्तमपकारिण एष भवन्ति । क्षत्रिया दि राज्यनिामत्तं भ्रातरं पितरं च नि- 
घरन्मो दरयन्त । यथेक्तं-- क्षत्रियाणामयं धमे; प्रजापतिविनिभितः । 
भ्रतपि भ्रातरं हन्याद्ेन धोरतरं तमः ॥` इति। एवं राज्यस्य पुत्रभि- 
त्रायेदिकफलविरो धित्वमुक्त्वा पारत्रिकफलविरोधित्वम।द-- पापादिनि ॥ 
परस्य पापान्नरकेषु पतनं व्णाश्रमानुरूप्येण यथाविधि घर्मत्थिति प्रवतनस्य पा- 
पयसां दण्ड्यानां यथाहं दण्डनस्यानषत्करत्वात्‌ तद्रता दोषा राजानं प्रा 
प्नुवन्तीति परस्य पप्प्रत्यवायः । एवं तावदोषबहुखत्वेन राज्यस्यापरिप्रा- 
ह्यत्वमुक्तम्‌ ¦ इदार्न। देषभूयिष्ठेऽपि तस्मिन्यदि वेदेयासङ्गमादाविव तात्का- 
लिकं सुखं स्यात्‌ ततस्तदपेक्षया तदद्वियेतापि न तु तदस्तीदयाद- खभ 
हृति ॥ एनदपि वचनमितरपरिसंख्यापरम्‌ । कभ्यत इत्यनया व्यु्पत्त्या राभ 
इति फलमेवोच्यते । क्षत्नियस्याधिपव्यफटं किमिति विमर्ष करियमणे श्रै 
तच्छन्राव्‌ चामरद्वयाच नान्यदसाधारण फलमस्ति । श्तच्छत्रचामरद्रयातिरिष्त- 
स्य फलस्याधिपयन विनापि सुलभवतवेन न तदथंमाधिपल्यं प्रार्थनीयम्‌ । शत- 
चछतदेरपि ननन्यसाध्यसुखहेतुत्वमस्ति । उपायान्तरेण प्यातपनिरोधादि- 
फलस्य साधयितुं शक्यत्वात्‌ । अतः पृषोक्तदोषदुष्टत्वेन न विश्चुषतः किंचित्फलं 
लभ्यत इति भावः 1 अते यः क्षत्रयः एवंभूतं राज्यमभिलषति ख पापात्मैव । 
ततश्च राज्याभिलषिण मातु प्रव्यार्यानमनुचितमिति पूष्ाके पर्यवसानं दर 
म्यम्‌ । भथायेस्य रिक्षपरं वचनं श्रुत्वा किंचिसपरशान्तसंरम्भः राज्ये भ- 
कंेष्यनेनोक्तं राज्याभिलाषस्य हेतुत्वं निरस्यति-- नाहभिति ॥ नाहं 
राञ्याभिकाषात्‌ अभिषेकनिरो धश्यायोग्यत्वं श्रवीमि । अथार्येण किमिल्यादिना 
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रामः - किमन्यत्तव कोपकारणम्‌ । 
छष्ष्मणः-- बिपयेस्तः क्रम इति । 
राम;ः- ययेवमहं तव प्रथममुपाखम्भविषयः । पय -- 

इन्द्रकस्पे सिते राज्ञे सेदपयश्रुर\चने । 

अभिषेकाय निङंज्ञो यः सिंहासनमास्थितः ॥ १८ ॥ 
सीता- सच्च एव्व भणिदं अजउत्तेण । 

सत्यमेव भाणितमार्यपुत्रेण । 

छक्मण ;-- वयसा परिणत्ोऽहम्‌' इति तातस्तथा त्वयि प्रतिपन्नः । 
रामः-ननु भरतः कनीयान्मे । 


पृष्टः क्रमविपयौसस्य हेतुत्वं दशंयति- विपयस्त इति ॥ 
यते'ऽस्मत्पूैरनाचरितस्य कमविपथसस्य माता निमित्तमभूत्‌ , अत एव तद्ि- 
षयः कोप इत्यथः ॥ यदेवमित्ति ॥ यदि मयि स्थितवति भरतस्य राज्याधकारः 
संवर्त इत्ययं करभभद्ग जनन्युपालम्मदेतुः तदि प्रथममदहमुपालम्भविषयः अध- 
क्ेपविषयः, प्रथम मया कमभद्गस्य इतत्वात्‌ । कममद्गमव दश्चेयति -- 
पदयेदय।दिना ॥ हन्द्रकद्प इत्यादि ॥ ईषदसमाप्तो कल्पन्देदयदेशीयरः इति 
कत्पप्प्रत्ययः । अनेन राज्यभरणाषामथ्य न निभित्तं मयि रज्यनधाने इति 
दितम्‌ । किं पुनर्निमित्तमेदत अद-- स्रे्टपयेश्ररोचन इति ॥ अ- 
नेन लेदातिश्य एव मयि राञ्यनिधाने निमत्तामति दर्धेतम्‌ ॥ साक्षि 
खत इति ॥ क्रमप्र प्तं राज्यमद्गीहृयय जनानुरागपात्रभूते स्थिते बतीव्य- 
थः । योऽ्टं पितुरनुवादं प्रेयस्तवेन मन्यमानः क्रमभङ्गमविगणय्य सवेजन- 
समक्षं निठेजो भूत्वःऽभिषेकाय भिदासनमास्थितः सोऽदमििति पूवप्रन्येनान्व- 
यः । सत्यमेव भणितमायेपुत्रेणेव्यनेन लक्ष्मणवन्नं सीताया अप्यनभिमत- 
भिति दशयति । भथ सोमित्रिर्येण सम्थितमुपालम्भविषयत्वं निरस्यति- 
वथसेति ॥ ज्ञातः अहं वयसा पारणतो वाधकमुपगत इति संचिन््य तथा तेन 
प्रकरेण वसिष्ठादिकुलगुरुभिरमाययः बह निरूप्य तदनुवादपुरस्सरमभिषकपूवै- 
कं त्वयि राज्यं प्रतिपन्नः प्रतिपादितवान्‌ । कर्तरि निष्ठा । अन्तभोवित- 
ण्यथेत्वं च द्रटम्यम्‌ । अत्र परप्वत्वापादनस्वस्वत्वनिशृत्योरभावात्‌ प्रति 
पादनं न्यञ्चनमेव न दनम्‌ । अत एव त्व्यीत्युक्तम्‌ । अत्रेन्रकल्पपदेनाभि- 
प्रेतस्य राञ्यरक्षणसामथ्यंस्य बयःपरिणतिश्पेण निमित्तेनापगममभितप्र्य 
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रक्ष्मणः--अहमश्चक्तः प्रथिवीं रक्षितुमिति । 
रामः वाङ पर्य । 
न कथं रक्षितं शक्तः पएथिवीमात्मदेवताम्‌ । 
दानबोन्मूलनं तेजो यस्य द्यामपि रक्षति ॥ १९॥ 
लक्ष्मणः किन्तु पुत्रस्लेदात्तया चापस्य कृतमिति । 
रामः- एष रोकस्वभावः बहुपुत्राणामेकस्मिन्‌ इषत्पक्षपातः । 
तव किं साधारणो ातृखेहः । 
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वयस! पारणत इत्युक्तम्‌ । तमभिप्रयमजानान इव राप्रभदरो वैआभधे- 
क्यमेव राज्यनिधाननिमित्ततेनोक्तमिति इत्वट-ननु भरतः कनी- 
यान्मे इति ॥ अयमभिप्रायः । यदि वयञाधिक्यं मयि राज्यनिधने 
निमित्त तहिं मरतमयपक्षय मम वयेऽधिकत्वेन मयि स्थितवति तस्यापि 
राज्यपरिश्रदः समुचित एवेति ! अथ लक्ष्मणः स्वाभिप्रायं विग्रृणोति- 
अहमिति ॥ न वयःपरिणतिमात्रं मया निमित्तेनोक्तम्‌ । किन्तु तकृतं 
राज्यरक्षणासामथ्य, भवतः पुनः वयःपरिणतिकृतमसामथ्यं नास्तीति भावः । 
अथ राघवस्तदुक्तां तातस्य तादशीमशक्ते प्रतिक्षिपति-बालत्यादि ॥ 
लोकेत्तरपराक्रमे पितरि रक्षणसामथ्यांभावं शङ्मानस्त्वमल्यन्तं मूढे,ऽमीति 
भावः । पद्येति ॥ सवलोके गीयमानं पितुः पराकूमपरनुस्मरत्यथः । आ- 
तमेष देवता यस्या इति देवताक्ब्दो रक्षणगुणयगेन दशरथ गोण; । 
सवेदेषतात्मकत्वात्‌ रज्ञो मुख्यमेव वा देवतात्वम्‌ । यथाद-अष्टनां 
लोकपाङकनां माव्राभिर्निमितो दपः” इति । अस्मिन्पक्षे खखामिमाव्रसं- 
बन्धमभप्रय बहुर्रीहिः । यश्य तेजः अनात्मदेवतामपि दमदयपि रक्षतीति 
दर्व्यम्‌ । रक्षतीति वतमानानर्दशेन वयमपरिणतौ सत्यामपि रक्षणसामर्थ्य 
दर्शितम्‌ । एवं करमभद्गदोघ निरस्तेऽप्यपरितुष्यन्‌ भातरि दोषान्तरमाविभा- 
वयति- किन्त्विति ॥ किन्त्विव्यनेन योक्तिकन्ञानहेतुकः क्रममङ्गाभाव- 
घ्यानिच्छयानुवादः सूचेतः । अस्तु क्रममन्नभावः, किन्तु तया पुत्रस्नहत्‌ 
चापलटमभिलषरितलाममुदिदय सं्रमेणानुचितं कमे छृतभिति यत्‌ सएव दो.- 
षः । अथेतघ्याप्यदोषत्वमाह । एष लोकस्वभावः न केवलमस्मन्मातुरेव य- 
त्‌ बहूनां पुत्राणां मध्ये करिमिधिष्पुत्रे इषत्पक्षपातः इषदधिक्‌ इत्यध्याहा- 
र; । अथदा बहवः पुत्रा यासामिति बहू्रीहिः । बहुपुत्राणां जनर्ननाभि.- 
व्यथः । भवतु नाम छ्रीस्वभावत्वेन पुत्रस्नेदनिमित्तचापल, किमयमप लज्लीस्वमा- 
वः यद्धतृविपत्कारणत्वभिव्यमिगप्रयेणाद - सवेति ॥ समैः प्रकारेयथा पूवो. 
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लक्ष्मणः किं बहूना । सवथा तातस्य मरणकारणं सेव संवृत्ता । 
रामः-मा मा तातं प्रति निरपराधः स गुरुजनः । पहय- 
नियमसखिढं पित्रोहतुं निरीक्षणवन्ध्ययोः 
क्षिपति करश्चं तोयाधारे पटुध्वनितं सुते । 
उषसि म्रगयां याता राज्ञा वनदिपश्षङ्या 
रभपमिषुरन्धुक्तः कारादसूनहरत्स्वयम्‌ ॥ २० ॥ 
सीता - ज॒ज्ई तादिसण विहिणा होदव्वम्‌ । का उण अण्णहा 
अत्ताणं खोअं अ बिणास्दि। 
युज्यते तादरोन विधना भवितव्यम्‌ । का पुनरन्यथा 
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तनां दषाणां तेन तेन प्रकरेणान्यथात्वं समयतम्‌ लथा तस्यास्तातघ्य 
मरणक्रारकन्वाभावे हेतुत्वेन न कश्चिदपि प्रकारोऽम्ताति भावः । अत एव सेवे- 
त्यनन्यक्रणतेवनिश्चयः । न दहि रस्णाप्रस्मात्‌ गरीयानन्थदाषेरस्तीति भावः । 
अथ मरणक'रणत्वं निषेधति-- मा मात ॥ एवं वोच इति शषः । गुरुजन 
इ-यनन स्नेह वश्वासबहुमानात्मिका भक्तिः व्यज्यते ॥ पदयति ॥ रागद्रेषराद- 
ते भूत्वा तत्त्वं निरूपयेव्यर्थः । निरपराघत्वमुपपादयति- नियमति ॥ सु- 
निसुने कस्मिश्चन्मुनिकुमरे एकस्मिन्दिवसे उषसि अ।सन्ने सति निरीक्षणवन्ध्य- 
याः अन्धत्वेन वाधक्रेन चाश्रमटरहः पदमपि चलितुमसमथयोरनन्या- 
पव्ययोर।त्मनः पित्रोः । पिता मत्रेदेकशेषः । नियमाथं सलिलमाहतुं तो- 
याधार नयां पटुभ्वनितं यथा भवति तथा कलशं प्राक्षपति सति । ध्वनिप- 
ट्वं वनगजशङ्कार्ब जन्वेनेक्तम्‌ । मृगयां याता वनं प्राप्य निद्यननेवातिस- 
कल्या क्रालविशषभनालोच्य मृगयां कुवत । राज्ञा न त्वन्येन केनचिदनुच- 
रेण । अस्मात्पता ध्वनिसाहदयनि मत्तया वनगज्रान्या रभस वगेन भवितन्य- 
त बलेन रक्ष्यस्वषूपमनवधाय मु नघुते इषुरुन्मुक्तः । इपून्म।चनकथनन॑व त- 
स्य ` वधाड्थ'दविदेतः । तद्रधस्य सक्षादनुक्तिः तादात्विक व्रत्तान्तमनुरसं- 
दधतः करुण"वेवदयादिति द्रश्श्यम्‌ । मुनियुते उन्मुक्तो य इषुरति य- 
च्छब्दाध्याहारः । स एव्र कारलत्कछालं प्रतिपाल्य तातस्यासूनदरत्‌ । मुनकुमा- 
रचथहतुकं सुनिश्चापं द्रारीञ्य स शरः मरणहतुः सजात इति यवत्‌ | 
अत्र मुनिशपे पितृनाश्चहेवुष्वेनोक्तं मुनेर्दोष उक्तः स्यादिति मत्वा तदनु- 
क्तिः । यतस्तातस्याबुद्धिकृनन पूवष्तेन स्वकमणेवेदमवध्थान्तरं संजातम्‌ 
अतोऽत्र न कस्यचचिदपरधे ऽस्तीति भाव इति । युज्यते तादशेन वि- 
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आत्मानं खोकं च विनाहायति । 
लक्ष्मणः--ययेवमहमेवापराद्धः । प्रसीदत्वार्यः । कथाप्रसङ्गादवि- 
दितान्तरमागताः स्मः पणेशालाम्‌ । प्रविशत्वायेः । 
रामः-क्ष्मण त्वयाप्येकान्ते परिश्रमोऽपनीयताम्‌ । 
लक्ष्मणः-यदाज्ञापयलयायेः | (इति निष्कान्तः) 
रामः- ( पणडालां प्रविर्य सवतो विलोक्य सविस्मय ) देवि पश्य 
परय सवेतोमुखनेपुण्ये वत्सटक्ष्मणस्य । इह हिं 
धयुञ्यानघापषः सरभसमपास्त मगङट 
कृता पर्णैः शाखा श्चयनमपि पुष्पैः पतिनः 
छताभिवेत्राणां विराचतमभूदासनमिदं 
जः सन्धाः सक्ता बरङ्कसुममाजा वनभुवः ॥२ ९॥ 


[ भे ---- ~ ~ ----~-~ ~ 





धिना भवितन्प्म्‌ । का पुनरन्यथात्मानं लोकं च विनाशयति इति सी- 
ताभ्रन्थघ्य सुगम एवार्थः ॥ यथयेवमिति ॥ यः पुत्रवियोगदुःखहेवुकमरणवि- 
षयेण सुनिशयेन पितृविनाशस्तह्ययमेव।पराद्ध. न माता । यतोऽज्ञानान्मया 
अनपरापेन्या मातुरुपालम्भः कृतः अतो यदज्ञानान्मया प्रलपितं तल बालोऽय- 
भिति बुद्धा क्षन्तव्यमिल्यभिप्रयेणाद-- प्रसीदत्वाये इति ॥ अस्याः क- 
थायाः न केवलमस्मदज्ञाननिव्रत्तिरेव प्रयोजनं किन्त्वयमपरोऽस्माभिरनिरूपितः 
मा्गदे््यौज्ञानात्‌ तक्निमित्तङ्केशाभवोऽ्पीदयाद- कथाप्रसङ्देव्यादि 
पणेशाखामिद्यन्तेन ॥ अथ रामो रक्ष्मणमात्मङतमपराधयुदिश्यानुनप- 
युक्तमालेक्य प्रसन्नो भूत्वा प्रविशत्वायं इति तद्वचनभाकण्याविरताध्वसंच- 
रणपर्णश्चालानि्माणादिपरिश्रान्तं तं स्वेदेद्रमनिःश्वसादिभिरालक्ष्य कृपाद्रेचित्तः 
तमेकान्ते विश्रमार्थं ॒नियुदक्ते- त्वयापीति ॥ अपिशब्देन आवामस्यां पण- 
शालायां कंचित्कालं विश्राम्याव इति दर्शितम्‌ ! गुरजनसन्निषो स्वेरासि- 
काभावमभिप्रेोक्तम्‌- एकान्त हति ॥ अथ प्रविशन्नेव विस्मयनीयश्ि- 
त्पसस्थानशलिरन पणंशालां दृष्टा सीतां प्रति लक्ष्मण प्रशखति-- दृवा- 
ति ॥ ख्वतोमुखं सर्वन्न व्याप्तम्‌ । नेपुणशब्देन तत्कार्यं संस्थानचातुयादि "ट- 
क्ष्यते । लक्षणाफलं च।दक्षगतप्रतिनिम्बवन्नेपुण्यावगतिः । तेन च शिल्प. 
सौष्ठवातिक्यो व्यज्यते । मम धनुज्योबन्धबन्धृङ्ृतः इद्यादिमहाकविप्र- 
योगदशनात्‌ धनुज्योशब्दप्रयोगस्यादोषः ॥ अपास्त मगक्ुखमिति ॥ इ- 


प्रथमोऽङ्कः । ` ४३ 


पीता- अजरत्त कुसुमपल्व समिद्धिहिं पण्णसाराविभूदिहिं 
कद्स्थिदो पासादबहुमाणो । 


आयंपुत्र कुसमपलवसमस्द्धिभिः पणैद्ाराविभूतिभि 
कदथितः प्रासादबहुमानः 


रामः-- देवि विविक्तं च स्थानमिदम्‌ । सेव्यतां वनान्तमारुतः । 
तथा हि - 
अश्चङ्कता शिथेखय पां सुधूसरं 
स्तनांश्चकं शुकहरितं शुकारपे । 
विश्चोषिताधरकमलं विसप॑ता 
तरङ्धितं तव भुखगन्धवाहिना ॥ २२ ॥ 





जन त~ ~कतनम 


तस्ततो धावतां मगणां भयपारवद्येनान्तराप्राप्तसजात।यविजातीयसङ्कराणि 
पदानि दृष्टा पूते श्रुनस्य ज्याघोषस्य म॒गनिरासदेतुत्वं निश्िनोतीत्यवगन्तव्यम्‌ । 
ज्याघोषिणेव्यस्य ग्याल्यानमत्र "पे द्रष्टव्यम्‌ ॥ आयपुत्र ॥ कुसुमपल् 
चवसम्द्‌ खाभः कुसुमपलरा' (मका समृद्धः यासु ताभिः ॥ पणशाखाव.- 
भूनिभः कदथितः अधरीकृतः ॥ प्रासाष्वहु पान इति ॥ अनेन सी- 
तायाः वनवासाभरुचरनुग्रात्तः भ्रासादादावनाप्था च दिता । अथ सखीताम- 
ध्वपरिश्नान्तां दष्ट करुणद्रहृदयः प्राह-- दे कीनि ॥ विवक्तं चेनि ॥ च. 
शब्दा हतौ । यत इदं स्थानं पणश्ाल।दरारं वावक्त विजनम्‌ अतोऽयं गुणतयसं- 
पन्नो वनान्तमारुतो यथेष्ट सव्यताम्‌ । अच्र न सेवामात्तं विधेयं तस्यायन्न- 
साध्यत्वान्‌ । अत. सवाप्रकार एव विधयः । तमेव सवाप्रकारं दशयति-अ- 
दाङ्किनेति ॥ शङ्काभवि विविक्तत्वं हेतुः ॥ श्ुकारपे इति ॥ शुकस्यालपः 
भालापः स इवध्लपो यस्याः । न केवलं मधुग्या आकर या नयनानन्दमेव वबित- 
नोषि । तक्तन्मधुगलपेः श्रोत्रानन्दमपि वितरसीति भावः| अनेन प्रियवदत्वं ना- 
म नायकगुणो दर्शतः । अभ्वगमनस्मुद्धनेनायासेनात्यथं विष्पेता विविध ने. 
स्सरता । विशोषिताधरकमिति विसपेणक्रिय ' विशेषणम्‌ । यथाघरो विक्षाषितः भ- 
वति तथा विष्ठपता । कप्रत्ययः ताद्ह्मधर परग्रतस्तस्य कश्णा्तिशय यत 
यति ! तस्या अध्वपरिश्रमादिव्यसनानुभ'वस्यात्मल्लहनिमिक्तत्वानुसधानेन खद- 
तिश्यश्च द्योत्यते । त ओेन तवं मुखगन्धव! हिना मुखे द्रनेन निःश्वासमारतेन 
मुखगन्धवाहिनेत्यनेन निःश्वसमारतस्य त्वन्मुखगन्धोद्हनलामेनान्येभ्यो मा- 
रतेभ्ये।ऽतिधन्यत्वमस्ताति दर्शितम्‌ । तेन च खोताप्रशंछा योतिता। न चास्य 
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सीता- जं अजरन्तो आणवेदि । यदा्यैपुत्र आज्ञापयति । 
(निष्कान्त) 
हति शक्तिमद्रमिरचिते चूडामणिनाटके 
प्रथमोऽङ्ः ॥ 





~ न ताअ मनाने म 





शब्दस्य संक्ञिमान्रपरत्ेनावयवाथाविवक्षा नास्ताति वाच्यम्‌ । सीताप्रञसापरे 
वाक्ये प्रतीयम।नायास्तत्प्रशंसाया; अपरित्याज्यत्वात्‌ । यथेक्तं-- श्रलीयमा- 
नं पुनरन्यदेव वक्त्वस्ति वार्णघु मह।कवीनाम्‌ । यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तमा- 
भाति खवण्यमिवङ्गनासु ॥' इति । एभूतेन निःश्वासमारू>ेन तराङ्गतं तरङ्गव- 
दतमानम्‌ ! अनेन कम्पातिशयोपलक्षितेन निःश्रु स।यक्यनायासातिश्चयो व्य- 
ज्यते । तेन च तस्या महती ्श्रप्रापिक्ना दरसिता । नायकस्य तद्वयस- 
नपयौले) चनेन खेदातिशयश्च सूचितः । तद्रयमनमवगम्य विश्रमथं तां न्युज्ञा- 
नस्य तस्य परच्छन्दानुवर्तित्रलक्षणं दक्षिण्यमर गव्यप दरितम्‌ । एतमूत शयु 
कन्रद्धरितं पांसुधूमरितमेतत्‌ स्तनांश्चुकं किथिलयति शिथिलकृ याजङ्धिना भूत्वा 
स्वैरं वनान्तमारुतं सेवस्वेल्यथः ! पांसुप्रसरं प्रायशो मध्याद्रे भवतीति पांमुधूष- 
रराव्छन।दइ्वसाने काले पलक्षणमपि कृतमिति द्रष्टव्यम्‌ । एनेनाप्स्ङ्कम्या- 
धदवमप्रशोज्यत्वमपि ज्ञेयम्‌ । अत एव महतः सूच्य्यतितव्ृ्तस्यानवा- 
दिष्कम्भकादिचतुष्टयेन विनाद्वावतारमाश्रिद् हितीयाङ्ु'रम्भेऽवेच्छदेन करिष्य 
ते । एवं सति द्वितीयाद्ावसाने सन्प्यातणनमुषपद्यने । अङ्कावतारध्वं लक्षितः । 
° अद्धवित्ारस्त्वद्धन्ते पातेऽ्दृस्याविभागतः' इति ॥ 
इत्याश्वय॑चूडामणव्यास्यरायां प्रथमेऽहः समाप्तः ॥ 


~~ 9 ---------- 


॥ अथ द्वितीयोऽङ्ः 1 
(ततः प्रविशति कलितसुकुमारवेषा शप्र॑णखा) 


शुपणखा-(सनिवंदं) पुणो वि तं एव्व राम पदिभावे पसादई- 
स्सम्‌ । जस्स वअणप्पञ्चएण ठक्खणमासादिअ मूढसमिद्ध 
सरस्सदी विअ अकिदत्था एव्व णिवुत्तम्हि । अज वि 
दाव मए पण्णसारस्स पस्पे मुधा सो अअरुणो अपुरुसो 
अधम्मिओ अदकिणो सो मणुस्सअंतु पडिवाछिदो । अहो 
णु खु मए मन्दभाञणए सहला संपादि । अवा एत्तिआइ 
वा तस्स भाअहेआणगि जेण अहं पञज्रादिद्रम्हि । होदु 
स्स पुत्वजस्स सव्व णिवेदिअ पञ्चा जाणिस्सम्‌ । (्वारका- 
मति) 
पुनरपि तमेव रामं पतिभावे प्रसादयिष्यामि यस्थ व- 


जियो भा -नााा-  ाना-अ ाा------ --- ~~ ~ ~ ---~~~ ---~- --~--------~-*- ~~~ 


“ चूड म णन टक.ऽयमादय। यथ बुद्ध नेरू।पताड्दुः। 
अङ्क द्वितीय'ऽपे गमभीरहय व्य।र्यास्यतेऽस्माभिरनन्चत्तः ॥ 


र 


अथ निक्ाचगी मदनम गणववशीकृतस्वान्ता पणदालासमीपं प्राप्य 
लक्ष्मणागमनं प्रतिपाल्य चिरमवस्थिता तम टृष् दैन्यचिन्तेध्यामषेसंतापनिवे- 
दजडनाविषादादभावपरम्परातर ्घतपिरहदुःखमयपारावारनिमप्ना जुम्भणदघ- 
श्वासादभरवुमावरुपरलक्षेता ततः प्रतेनन्र्य कथ।चद्‌।पदात्मान संस्तभ्य [क- 
मिदानीं मया करनन्य्रामति संशय्थ चिरं विमृरयानन्तरकरणीयं कम नधि- 
नोति- पुनरपाति ॥ स हि पूवे ठश््मण इव मां वच्चिततानेति मल्वेद्‌ 
मुक्तप्‌ ॥ तमव रामामात ॥ अनगम्यगुणयुक्तं न तु लक्ष्मणवदे।तेदुषषम्‌ ॥ 
पतिमावे ॥ पतिभवं 'नामर्तेङय } प्रस{दायष्यामाति॥ न करग्हृदयं 
लक्ष्मणामत्येवशन्द्ेन दशितम्‌ ॥ यस्य वचनप्रलय्यनं ॥ लक्ष्मणस्त्गं परे 
मरहीष्यताति कचन विश्वान ॥ लक्ष्मणसालसाच्च सरस्वताव मुढसम- 

म्‌ ॥ भवि मूढगन्दा निष्ठन्तः ।,मरादिनाज्ञानेनाधिक्रमित्यथय । अत्त सरस्व- 
तीपक्षे सादनं मूढं.ऽ“मिव्यवगममाव्म्‌ । यथ। सरस्वती मूटाभ्यामेति ज्ञात्वा 
तस्मान्निवतते तं नाभिगच्छतीद्यथः । तथहमपे काम्चुखानभङ्ग म. 
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चनप्रत्यथेन छक्ष्मणमासाद्य मूढससुद्धं सरस्वतीव अकर्- 
तार्थेव निव्रत्तासि । अद्यापि तावत्‌ मया पणेशालायाः 
पाश्वं मुधा सः अकरुणः अपुरुषः अधार्मिकः अदक्षि- 
णः स मनुष्यजन्तुः प्रतिपालितः । अहो जु खलु मया 
मन्दभाग्यया शल्यः सपादितः । अथवा एतावन्ति 
चा तस्य भागधेयानि येनादं प्रत्यादिष्रासि । भवतु अ- 
स्य पूवजस्य सर्वं निवेदय पश्चात्‌ ज्ञास्ये । (परिक्रामति) 


त्वाऽकृताय॑व नित्रत्ताल्मि ॥ अक्रवार्थेति सरस्वत्यां योजनीयम्‌ । सरध्वतीवे- 
त्यनन सरस्वनावदात्मनेऽपे विरि्ापत्यत्वेनाभिजात्यापिक्य दशितम्‌ । तेन 
तद्‌ष एद नेश्रत्तिक!रणं नात्मदेष इति योतितम्‌ । स एवं रामः पुनः 
प्रसादितः सन्‌ मयेषा ब्रेथ परिङ्केशितेति करुण्रावद्यं मां परिग्रदभ्यतीति 
तद्धनेन वचनावन्यासेन गम्यत्ते । अथ कदाचिदप्यननुभूतपूवामवमानप्रा- 
` पपु दद्य निवैदाधिक्यमवलम्बमाना खानुतापं चिन्तयति । अद्यपि तावन्भ- 
या पणश्ालायाः पाश्वं मुधा स मनुभ्यजन्तु; प्रतिप'लित इव्येकं वाक्यम्‌ । 
सो इन्धादि अदक्खिणो इव्येतदन्तं वाक्यान्तरम्‌ । एकवाक्यत्वे तच्छन्दद- 
यस्यासभवप्रसङ्गत्‌ ॥ अदया्पात्ति ॥ सद्ेतसमयुमतिकरम्यापि चिरकाल 
प्रतिपालित इति दर्शितम्‌ ॥ मनुष्यजन्तुरति ॥ जननमात्रसिद्धो 
दु खमूधयिष्ठ प्राणिविक्षो जन्तुरित्युच्थते । यतेऽ भागयधेयाभावात्‌ स्वयसुप- 
नतं सुखं द्रष्ट अगो जन्तुरेवेति भावः । यथेक्तं -- (तृणानामिव दि व्यथं च॒ 
णां जन्म सुखद्धिषाम्‌ः इति । अथेःभयगनेनानुरागेण ड ल।यमाना स्रा पुनरपि 
लक्ष्मणं प्राप्यरानागमकारणं गुरूपरिचयापारतन्तयमुेक्षा वेत्यनवधयं यदिदं म्या 
रामाभगमनमारन्धं तल्ापनयः फ मेन स्यरिव्याशङ्कथ स्वयमेव तन्नास्तीति 
लक्ष्मणस्यानुभूरदोषःुस्मरणेन निशिनोति-- अक्ररुण इति ॥ यतो वनमध्ये 
एक केनीं शरणागतां मां परिदययज्य सङ्धनव्य्राजेनापाकमत्‌ अताऽकरुण एवाय 
भिति मत्वऽक्ररुण इत्युक्तम्‌ । असत्यवादित्वेनाधार्मिक इत्युक्तम । रसमागान- 
भिनज्ञत्वात्‌ अपुरुष इत्युक्तम्‌ । यतः प्रथमदशनसमये वाडप्न त्रेण प्यनभिनन्ध 
तूर्ण गतवन्‌ अतोऽस्य दाक्षिण्यलेरोऽपे नाप्नीति मत्व'ऽदक्षिण इत्युक्तम्‌ 1 
अत्र दाक्षिण्यं परच्छन्दानुवर्तित्वेप्‌ । यतः स लक्ष्मण एवमूतः अतो रम. 
मेव नेवंभूतमुपगम्य प्रसादयिष्यति व।कयपयेवसानम । एवं पूवंट्ेन स्वमा- 
वेन खक्ष्मणस्यानर्धानत्वं मन्यमाना मानभङ्गसमीरणम्रवर्धितस्य विरहानलस्योपश्- 
मोपायमपर्यन्ती सनिर्वेदमात्पनमवजानति । भहो नु खत्वत्यभ्ययममुदायो 


जुशब्दखामर्यां्िन्तायां वतेते । यतो मया शस्यं संग्युदं मन्देव निभंःगये- 


द्वितीयोऽङ्‌ ‡ ९ $. 


(ततः प्रविराति रामः सीतया सह) 
रामः- वैदेहि विदूरे सवं विस्मयनीयतया श्रयते । पद्य -- 


रोखायापिभिरम्बुवाहनिव्रहच्छायेखियापाचरेः 
सेव्या प्श्चव्टाति मे मतिरभूदुद्रेखकातूह ग । 


वाहामति । मन्दत्वभनत्र वध्यम्‌ । राल्यशब्दन दु खा।तक्चया लक्ष्यते । अनेन 
शत्यसमुत्थदुः खवत्‌ सवंदानुब्रत्तिरसह्यत्वमप्रतीकायेत्वं च दर्दितम्‌ । अथ 
निज्ाचरी प्रसादिता रम एव मर्दय शत्यं नूनमपाकरिष्यतीति विचिन्ल्या- 
त्मनो निम ग्यन्व निषधति-- अथवेति ॥ पक्षव्याव्रत्तावथवाशब्दः । प- 
क्षान्तरं परिग्रह ति-- पनएवान्नि वा तस्य भाग॑घयानि यनाह्‌ प्रत्या- 
दिष्टास्मि ॥ वाशब्द उ्रधरणे | यन यस्मात्‌ त्रकेकयरनाथस्य रावणस्य सदो. 
दरी सवःभिकषणीयसबन्ध'हं प्रत्यारूगाता । अतस्तस्य लक्ष्मणस्य भागघेय- 
मतावदेव नाधकं अत्पतमभिव्यथेः । एवं रामपरिग्रह प्रव्याशयात्मनः स्मरसं- 
तपोपक्ञमम'सङ्कल्प्य लक्षणात्‌ संजतत्य मानभक्गघ्य याकांचःप्रतिक्रया 
कतव्येव्यभ्यरस्यति - भवत्विति ॥ अनुष्य लक्ष्मणस्य पू्बजघ्य रामस्य सर्व 
प्रत्यादजग्रकारं नित्रेय पश्चाद्‌ ज्ञस्यरामीत वाक्याथ: । अनेन वचनावन्यसेने- 
वेभूतस्तस्या दुगरभिप्रायो गम्यते । स्वेथादतवचनेन मां वश्चितवन्तं दुरात्मानं 
लक्ष्मणसुद्िङ्य प्रातपरिभवः कतव्य एव । ख यदि प्रव्यदिशप्रक।रनिवेदनात्‌ प्‌- 
वेमेव कियते ततस्तद्धेतुकन केषेन रामो न मामङ्गीकरारष्यत इति प्रथमं तन्निवेदन. 
मेव कनेव्यम्‌ । पश्चात्स रामा यदिमां परिप्रहीष्यति ततः क्रमेण तं वरशीडव्य त- 
योः परस्परं प्रदरेषमपादय प्रतिपरिभवं कारष्यामि । यदि सरोडपे लक्ष्पणवन्मा- 
मवजानीयात्‌ ततः तावुभावपि प्रति यत्किञ्चिदकल्याणं कमोचारेष्थामि । 
तात्कमति पशचश्निहप्य ज्ञस्यामीति । अथ राघवः सीतया सह पणा- 
ल'मधिष्ठाय वनन्तमारतसेवापनीयमानाष्वपरिश्नमो भूत्वा यातुधानदरीने स्सुकः 
सः भयङ्रनकराक्षप्तसमाकणत्वन श्रुतां पथवटीमतथाविधां दष्टा समु. 
द्रमध्यस्थसुवरलगरिशिखरानवेशिताया ल्ङ्या अपि पूवे विस्मयनीयत्वनश्रता- 
याः अतथाविधत्वसुतप्रक्ष्यात्मीयायाः पराक्रमराक्तेरनुरूपपरेपन्थिकभमाभावमा- 
राय परितु्यन्‌ प्रस्तुते विषयविशेषे अनुभूतस्य श्रवणाननुरूपदशेनात्मकभ्य 
धर्मस्य सौतां प्रति सामान्यनिष्ठत्वं प्रतिपादयति~- वेदेहीत्यारिना ॥ यस्य 
यदभिलषितं तस्य तदुदिश्यष्टजनन सह व्यवहारो दष्टः । अतः सीतां प्र र्तान्नेवे- 
दनेन राक्षसदश नौन्सुक्यातिरायो गम्यते । विदुर हत्यनन श्नवणस्यनन्तरमेव न 
विस॑वादः किन्तु चिरेणेवेति दकषितम्‌ । एतदवोपपादयति-- कशौखति ॥ प- 
ञवरीति ॥ पश्चवय्या एव घोरघत्व खमाकीणत्वेन श्रुतायाः क तूहरदेतुत्वमास्व 


४८ आश्चयेचूडामणो 


सेयं देवि चिरोचितायुपनयस्युद्यानयोग्यां भिय 

श्रोतुविस्मयनीयवस्तुविषयाः शेखाटवीसागराः ॥ १॥. 

सीता - अलरत्त अस्थि मह्‌ वि कोदृहकं वणन्तरप्पुत्ताई अज्च- 
रिह पञ्चा अन्तेउरणिच्चवासस्स पुणो पुणो कहअमाणाए. 
विद्ययं उप्पादेदु । 
आयेपुत्र अस्ति ममापि कोतूद्रं वनान्तर प्रवृत्तानि 
आश्रयाणि पश्चादन्तःपुरनित्यवासस्य जनस्य पुनः पुनः 
कथ्यमानस्य विस्मयमुत्पादयितुम्‌ । [र 


विशेषताछ्लियामाच॑रः सेव्येति श्रताया: ॥ सव्येनि ॥ सवनयोग्यत्वाभिधानेन ते- 
षामन्यता भमयामाकव्न स्वरसश्चःरभ्रमलत्रे दारातत्‌ + दबयामाचरारान ॥ सच. 
ग्राणिनामुपरतिकःठे सचरणशलत्वेन दोरात्म्यातिश्चयो व्यज्यते । पुनरपि शे- 
लायाभिभिरम्बुवाहनिवदच्छयैरेति विरोषणद्रयेन कतूहरतिशगह्‌ }त्रमा- 
वेदितम्‌ । अत्रान्येषां जनानां भयातिश्यनिमित्तनत्न स्थिनस्यैवभूतराश्नस- 
प्र ्रणर उद्रेखुकतूदलदेवुत्वमुच्यम'नमपरिच्छेयानुभावत्वं महासत्त्वता चैतस्य 
योतयति । सा विस्मयनीयत्रन श्रुता ॥ श्यम्‌ अतरिस्मग्रनीयरत्रेन 
ट्रयमाना ॥ चिरचतं चग्प्रिचिनामिद्य्यः ॥ दद्यानयोग्यां श्रिय- 
मुपनयति वुद्धिसनजञि्ं प्रापयति । उद्यानगरयामिन््नेन पञ्चवव्या न 
केवलं राक्षससःज्ञधानकृतमव विस्मयनीयत्व किन्तुं स्करू्पगध्रतनर्फात दाभतम्‌ । 
पञचवटीभन्चके अरवीविर्वेऽनुभूतनं श्रवणननुरूपदशनात्मक धर्मे सामान्य. 
निष्टत्वेन सचशब्देनोक्त विष्रणोति--श्र।तुरिति॥ विषरयरान्द आश्रयनाची | 
अत्र सागरतरणराचणवधादेरीषत्करन्वेन स्वपराकमाननुरूपत्वम'लोच्यपग्तिषो 
व्यज्यते । अत्र कविना सवैराक्षनवधदेतुकस्यार्थक)मानुबद्धस्य धम।र्थस्य 
नाटकफलस्य देदुभूतः पणेश्ालानिवासः आरम्भसनज्ञक्रनावत्थःविरेषेण का- 
गजेन सह॒ निबद्धः । तेत एव तत्समन्वयलक्षणे मुख र्ान्वरप्यरभि।हत इति 
ज्यम्‌ । स्वत्पेदिष्स्वु त्द्धेवुव्रज विस्तायनेकघाः इति बजलक्षणम्‌ | 
'आंत्सुकयमात्रमारम्भः फल्लमाय भूयस्ते । सुखं बंजसमुत्पत्तिनान'थ- 
रससभवा ॥* इत्यारम्भसुखमन्ध्यालक्षणम्‌ । सवत्र बज'रम्ममुखमरन्धनमन- 
तिभेदेन'पथगभावात्‌ उदाहरणेकत्वम्‌ । अत एवे दशरूपकन्ग्रा्यराने उक्त 
बीजारम्भोद'हरणमेव युखबन्ध्युदाहरणमनुमंघातव्प्रमः इति । आययुत्र 
पश्चात्‌ वनवासानन्तरं वन न्तरप्रणृत्तान्याश्र्याणि आशैयकराण्यथीन्तराण पुनः 
पुनः कथयन्या ममान्तःपुरनिद्यवासस्य जनस्य विष्मयसुत्पादयितुं कुतूदलम- 


दहितीयोऽङ्कः । ४९ 


शुपणखा-- (उपर्य) जदु जदु अञ्जो । 
जयतु जयत्वायः । 
रामः- सुन्दरि फ दृष्टस्त्वया टन््मणः । 
श्ुपणखा-आं दिट्र| आदः । 
रामः--किं श्रतं तेन मे वचनम्‌ | 
© ४ (न 
श्¶णखा- सुद एत्व । चतमच । 
रामः- किमिति तेन वं प्रयाख्याता । 
8 (~ 9 न 
शुपणखा -- तवस्तिधम्मेण अञ्जं उवअरन्तस्त मे करं तुर्‌ समा- 
दिभङ्गस्प गणिमित्तभूदाण तति। 
तपःस्वघम्रण अध्यमुपचग्तो म कि त्वया समाधम- 
ङ्गस्य निःमत्तभूतय।ने। 
रासः--(सस्मितमात्मगतम्‌) तस्यःनेन वचनन भवितव्यम्‌ । 


---- 


-----~-~ 


स्तःव्यन्त्रयः । अन्त पुरे यवासस्यत्यनन कदाचदप द्तन्स्नद नभमन 
तच्छ". सुज्यातससा दशित; । पुनः पुनग क्रभनह पन वन्य पश्चम्य 
पान पुन्ग्रमव्द्धषते । अननाद्श्रात्दुक्व्रातिरे+। गङ्‌ त एतदु भतान . न 
केवलं मन विन्मग्रनयपद्राथदरेन एव कतूरद्रल सज~ कन्व तन्नत्रेदन- 
नान्नःपुरवासिनो जनभ्य विम्मयेत्पाद ऽपान ' अथ रघर द्यू" म१्त्म 
समीपं प्रप्य कुतसखमुराचागमु गगनल्मरच परर मव्रलेक्य क्रिच्चि सजान~न>15- 
पि साव्रहित्थो भुत्वा लष्ष्मणक्रतप्रत्यदेशानि'मत्तं प्रयागयन जनन्नप्जनन 
इव॒ तत्प्रकरवुभुमया सदर परश्ष्न्छत-- सुन्दररात ` लक 
तरमौन्दयोदिगुगसंपन्नाया भव्रत्याः परेग्रहराभाती न घटते यन्स्नस्मा 
दद नमेव प्रयगमनानामनन्वेन रक्ष्यन इयः । दञनमेत्र रजतं न 
तत्फलपित्यमिप्राव्रण ह-- इषे हति ॥ तभिममभेप्र' ५ जनन्नप्जनान इत 
पृच्छति -- श्च गृरभनिति ॥ श्ररणवूवकं मद्रन्नं तदथनाष्रननङ्ग छतं ।कभम^ 
भावः । श्रनमवेत्यत्रशब्दर्न सूचतल्य वप्रत्थस्ग्रानम्य ५कर पृन्छत - 1क- 
सिति ॥ शन प्रकारेणेदयथः । अथ सा प्रयरह'नव्रक। निद“ ति~ तप 
स्वति ॥ तपस्वनां धममवलम्न्य न्मा .भुपचम्ता मप कित्वेय सम- 
धिमङ्गघ्य निभित्तभुतयेति । अनेन वानी वल्कलम-नत्रंक एवयथेऽभहित ई 
ति क्षेयम्‌ । अथ राधघ्रः प्रदयष््यानप्रकारश्न णन तुष्टा भूत्वा लक्ष्मण मनसा 
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(प्रकाशम्‌) मद्रे पुनरपि भवतीं परिश्रमपथे नियोक्ष्यामि । 
द्पंणखा-- मा मा एव्वं अज्जेण भणिदुं । एत्थ एव्व वसमा- 
णा अञ्जपादादइ्‌ अहं उवअरिस्सं । 


मा मेवमार्येण भणितुम्‌ । अत्रैव वसन्ती आयपादाव 
हमुपचरिष्यामि । 


सीता -एसा खु तवस्सिणी अज्जरन्तं अदिकारिअ उप्पण्णेण 
सिणेदेण अत्तणो गुणपक्खपादं विमवेदि । 
पषा खलु तपस्विनी आयंपुत्रमाधङृ्योत्पन्नेन स्रेटेन 
आत्मनो गुणपक्षपातं विभावयति । 

रामः-- (श.णखां विलेक्य) भद्रे तवायं व्यवसायः मयापि 


च घध---~ तस्वातं ॥ अनया मचननात्मपारम्रह्‌ क्ज्ञःपतङ्प लक्ष्मण एना 
न परगरह्णातीति लक्ष्मणगतेन विश्वामेन पूवे मषा लक्ष्मणामिगमन।य नयृक्ता 

हन्त तत्तथेव ज'तामति दषः ॥ तस्येति ॥ बन्य्प्रभृति निमगत एवर'पथःन्ञे3ने- 
मानस्य ॥ अनेन वचननेति ॥समाधिमङ्गस्य निमित्तभूनां त्वां न परगृह ति 
परुषखूयेणादत्ताश्चाप्रसरेण। न तु मद्र चनमिव दत्ताश्च।प्रसरःमव्यथः ) तस्य पृवर॑टष्स्य 
स्वभावस्यानुरूपमत्रेदं वचनम्‌ । अतः सल्यमरेवानयाक्तामति वाक्यपरिसम। त्तः । 
अथ प्रकाशा तां लक्ष्मणप्रत्यास्यनेन सरधुशय इव भूत्वा प्रियवदःवमप- 
रित्मजन्नेव भ्रत्यादिशति-- पुनरपीति ॥ इटशपरिश्रमानहौमप मवत 
गत्यन्तराभावा्पुनरपि परिश्रमपथेऽ नच्छन्रपि विनियोक्तमारभे । अत्र ठा 
नियोगप्रारम्भो दर्शितः) तेन च नियेोगनहत्वं सूच्यते । अयमाशयः । त्वद्विधा 
नामङ्गनानां सपततीकपुरुषपरि प्रह ऽति दुस्खहः अन एव पुनरपि परश्रमपथं नेवं 
त्वामारभ्यते । तस्मात्सनऽगरं परश्रमः सुखादकत्वात्‌ सोढव्य इत । भथ 
निशाचरी भूयोऽपि लक्ष्मणाभिगमन नियेक्ष्यमाणमाज्ञय ताक्ञपधति-- 
मा चेनि ॥ भर्यणेवं मणितं मामा व्यवसायः क्रियतामिनि योजनीयम्‌ । 
लक्ष्मणाभिगमनहेतुकं पूत्रमनुभूतं दुरवस्थावरोषमनुध्य्रम्य म मेध्युकतम्‌ । यदि 
लक्ष्मणाभिगमन नियेक्तुमारम्यते तत्कद्‌ाचिदपि न करिष्यामीति भावः । त्‌ 
हि किं कृरिभ्यसीत्यत भआह-- अत्रव त्वत्प्मीप एव नित्यं वसन्ती भहमार्य- 
पादस्य पादावुपचरिष्यामीति । नाहमतः परमन्यत्र गच्छामोति भवत्पादप- 
रिचरणादन्यत्‌ न करोमि चेति मावः । अथ राघवः तस्या आत्मपारग्रहूनि- 
यन्धमवगम्य निसर्गसिद्ध ग्भ्य भियंवदत्वं चापरिव्यजननेव गम्भीरया 
बाचाऽयतः प्रत्यदेश्षपयेवल्ायिन्या प्रत्यादिशति- मद्रे इत्यादि » म्ब 


द्वितीयोऽङ्ः । ५१ 


प्राथेनीयः । किन्तु - 
साक्षात्कृत्य समित्समिद्धमनलं यस्या गुराराज्ञया 
हस्तं दत्तमजात्मजेन भुनिना धमथमा गम्विषि । 
साप्येषा पदमक्षरं जिगमिषोषेन्धाय मे कर्पते 
सन्नाहाऽयमतः परं सुव्रदने चिन्त्यप्त्वया चिन्त्यताम्‌ ॥ 


स।यक्ब्द ज्५वमीयत इते कमश्युरग्त्या ठ्ग्रवसितवचनः । येऽ4 मया 
खद सवास स्वया व्प्रवासतः सन्‌ मां प्रति प्रथ्णते स मयापि प्राथनीयः 
प्रथयितुं याग्यः नतु प्रथ्यत इनि भवः) प्र्थनायोग्यत्वे हेतुं संबुद्धा द्‌ 
शयाने-- भद्रे इनि ॥ संन्द्‌ग्रदिसषदि रिमृश्यमानायां भवत्या सह सवास; 
प्राथनायोरय एव न खल लाट गं मव्रत्यां किल्चदप्थवदययमप्ति येन प्र थनायो- 
ग्त्वं न स्यादित भावः । एवं तह्य जने ऽ ब॑लम्बमनृगृह्यतामित्यालङ्य'ह- 
कित्विति ॥ यद्यपि भवत्या सह्‌ संत्रासे सन्निधर्भोग्यता च विद्यत एव तथापि 
कि श्दुपरघो भवति | कः पुनरुपरोव इयत अह-अश्रं पद जिगमिषो- 
रि ॥ एतद्विशेषरणलेनोष'ततमपि विधेयतया व्याख्येयम्‌ । अननाक उक्षाभाव 
एवे परोध हत दितम्‌ ' पदशब्देन पद्यते गस्ते इति कमन्युत्पत्त्या ब्रह्मभि- 
धीयत । यतः सारिद्य.स्यनेः ब्रह्म प्रतिषे । अथत्रा जन्माद्यप्य यत इत्य 
नन न्यायन जगदु प्रत्यादस्थानत्वाते ब्रह्मणः पद्‌ गब्द्तराच्यत्वप्र्‌ । यद्ये ब्रह्मणः 
स्वप्रकाशत्वेन नव॑दृारत्वेन च विद्यश्थानगम्यत्वं जगदुत्पत््या.दक)रणत्वं वा 
परम। यकर नास्ति तथपप्युवानष्रदथवचारजन्यस्थ ज्ञनध्य ब्रह्मनष्ठन्वात्‌ सार- 
म्भाधिकररणन्थायेन जगतो व्रह्म वत्रतत्वाभ्युपगम।'च् तद्यव्रहरो घटते । न क्ष 
रात विकृत इति अक्षरं ज-माद्विक्रपराहूतम यर्थः । नित्यमिति यावत्‌ । ए- 
तन्न-यज्ञ न नन्तनन्राद्यत्मक्रप्य स्वरूपस्याप्युपलक्नणम्‌ । बाधहुषपं प्रप्ञः 
टद्थन्व'\ शुक्तरजतवदित्यनुमनन व्मल्य्रतिरेक्तप्य सव्रस्य मेदप्रपश्वस्य भमे- 
ध्य।त'द्‌ात्मनश्च स्वप्रकाडाल्रन एदण्त्वामावत्‌ सव्यषूपलं ज्ञानषूपत्वं सुखषूपत्व 
च सुखपहमस्वाप्नमिति सुपील्थितस्य सुखःनुमवरपरःमगंस्यान्यथानुगपरस्पा सु- 
खवत्परमप्रभास्पदत्व'दनन्यश्चेषत्वेन सव॑शेषत्व'च्च द्रष्टन्यम्‌ । सत्यज्ञन यपन- 
षट भ्य ऽपि सुख दिरूपल्रमात्मने ऽप ज्ञायते | उपनपदश्नु पुम्तक्वाचनन- 
हत्वत्‌ न लए्श्न्त ॥ {जगम्रबारात ॥ जवन्रह्मक्नष्रन ज्ञानन न्ह 

भ्यः ब्रह्म ` ह मेति प्रगविद्यप्रभ.वतमनुध्यत्वाद्यध्य.सनप्रातषधेनःत्मनः पूवा 
तल तणब्रह्म-वकधारणमेव व्रह्मम्रप्तिः । तामिमां व्रह्यप्रा प्तामच्छतो मम त्वन्प. 
रिप्रह कथं स्यादति भावः । उक्तेऽयं विखम्भजनन'यंमाह-- सन्नाह ९. 
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यामिलिं ॥ अयमिति मर-यक्षटइयमःनपणश्ालानवास्‌जटावल्कलादिधारणा- 
दय त्मकं सन्नादप्रकाराऽ्त्र विधेयः । यत एवास्माकमक्षरपदगमनवान्छा भवति 
त ए त्दनुरूप सन्नहं ऽप्माभिरवलम्बत इत्यथ । ननु यथा सीतया सह 
संवासः नन्रत्तम गविरेोधी न भवति त्थः मया सह सवासतस्यपे तरद्ररोधी न 
भवति अत अ द-- सेनि ॥ तच्छब्दन पर मृष्टं सीताया विदोषं दभयतत-~< 
सश्चादिति ॥ अद्‌ गुर रज्ञ ऽजत्मजेन मुनिन) सदिते भूः-ग समिःसामद्ध' न- 
ठं सक्षाल्कृत्य यस्याः दत्तं टस्तमःलमभ्नर्ष त्यन्वयः | घमा+मित्यनन परिणय. 
नस“ नुग गपृचकत्वं निरस्तनतु कमफलत्वं तस्यावरजनीयत्वत्‌। न च वि. 
वाहस्य मेक्षपरिपन्थित्वं तस्याभाव मेक्षस्येवसिद्धः । तथा च मनुनक्त- 
ऋष्रानि त्र)ण्पाकृत्य मने मोक्षे निवेशयेत्‌ । अनपाफृत्य मक्ष तु स्वमनः 
पतन्यध ॥ अर्धल्य विधिवद्रदान्पुत्रांशचोत्मद्य ब्रत । इष्टा च शक्तितो 
यत्ञेमने मोक्षे निवेशयेत्‌ ॥ अनधीन्य दिजः वद ननुत्पदयय तथातमजन्‌ । अ- 
निष्ठ चव यन्ञत्तु मेक्षमच्छन्त्रजत्यघः, ॥* इते | क्वि (लश्रमाद्‌ाश्रमं 
गज्छ" इत्यादिना “गुरव तु वरं दत्वा स्नायीत तदनुज्ञणा । वेदत्रतानि- 
वाचारं नीटप्युभयमव वा ॥ अविप्टुनब्रह्मचयौ लक्षण्यां चित्रसुद्देत्‌ ।` इ. 
त्यादन। च विादहततवादुद्राहस्याददयकनव्यत्वम्‌ । मेोक्षा्थिना धमानुप्रनं कते. 
व्यमेव जवन निभत्तीक्त्य विहितानां नेमत्तिकानामप्दोत्रादनसक'मनया 
कनानां दकशपृणमास्दनां चोपात्तदुरतक्षनान्त करण्डुद्धयादसमपणद्ररेण 
मक्षनष्त्गत्‌ । नचानूढभार्यस्य।'प्रहोल्लादिकमनुष्टनं संभवति तस्यारन्याधा- 
न नदन्चन नाग्मत्मत । तस्माद्धमःनुप्रानशेषत्वन।'प परिणयनमवरयं कत॑व्यमे- 
व ॥ गु शोराज्ञयनि ॥ धम) .}ऽ'प विवाह पितुर ज्ञयेवे कृतः न स्वाच्छन्येने- 
व्यथः + अजान्मज्ञन मु'ननेत ॥ भनेन स्मत्कुलीनैः कुलगुह्णा वसि्ठन 
विना न 'कष्त्कमनुष्ट^पूम्‌. अते मयापि तेन विना न किंचदनुष्ठयभि- 
ति ये तितम्‌ +" हस्त दत्तामानि ॥ 'हरस्तां चोरदण्डभाक्‌! इति स्मृत्या 
कनः काया भदत्ताया इरण दाषस्मग्ण दृत्तमित्युक्तम्‌ । तत्र हस्तदानेन कन्या. 
द नमेव .भिप्रेतम्‌ । यत प।णिग्रहणमेव कन्यकाया भादनं तन दानध्यापि ह- 
स्न्प्रवानतया नदशः कृतः । दत्तमत्यत्र जनकवनेपालनेति येर्तया तिष्य. 
[ति । पितरि सरति अन्यस्य द्‌'तृन्वानर्हत्वात । यथेक्तं -- "पिता पितामहो भ्रता 
सकल्थ। जननी तथा । कन्याप्रदः पूच्नाशे प्रकृतिस्थः परः पर ॥ ° इति । यत्पुनः 
पुरं हरकतृकं र जकन्यायाः स्मरट्मं हस्तदानं विदितं तदा कशतानन्देनेत्यध्या- 
हरः । तास्मन्पक्षे पूवमेव मन्त्रे च रणवूवके दत्तायाः कन्यकायाः पाणग्रहू- 
णक'ल हभ्तक्योपयन्तृहस्तमर्मापप्रपणमात्र दानम्‌ । न हि हन्तमाच्र्य स्वस्वत्व- 
निग्र ततः परस्वत्वापादनं वा संमवति । अज.त्मजन मुनिना दृस्ते दत्तमिति के- 


प्वितीयोऽङ्कः । ५३ 


श्पेणखा- जइ एव्वं ण सक्कुणोमि अण्णदो गाभिदुं । एत्थ ए- 
व्व वसमाणा जीविअं परिञ्चइस्सम्‌ । 
यद्येवं न शाक्तोमि अन्यतो गन्तुम्‌ । अतेव वसन्ती जीवितं 
परित्यक््यामि । 


चिदाहुः । तदयुक्तम्‌ उपयन्तृ परोहितत्वन तस्य सन्निधौ सत्यपि योग्यत्वःभावा- 
त्‌ । नच प्राधान्यात्तस्य यग्यत्वं, प्राधान्यस्य विधानाभष्वत्‌ । नच दातृपुरा- 
दितत्वारेपेण तस्य विधिविषयत्वम्‌ । एकन्यैव विगरेगौणमुर्यमेदेन बविषवरभे- 
द प्रसत्गादित्यलमतिदूरगमनेन । अत्र दत्तमिव्यननेव रिवा्ुस्य सुख्यत्वमपि द्‌- 
रतम्‌ । त्था च स्मयत-- बह्मा विवाह अद्रय दयत शक्त्यलङृता | 
तजनः पुनात्युभयतः पुसुषनेकविशतिम ॥ यन्ञस्थत्वज देव॒ आदायाषस्तु गा- 
द्यम्‌ । सद धथश्चयतामिल्युक्त्वा यहीयनऽ्थेन ॥ स कयः पवर्त्तजः षर्‌ 
षडर्यःन्सहात्मन' । आगे द्रपरेण दानात्‌ गन्धकैः समयान्मिथः । रक्षभो यु- 
दद शगात्पेाचः कन्यकान्छलात्‌ ॥' ईति । तत्मादुक्तप्रकररण परिगरह।ता सै- 
षा सीता न कनचिदपि हेपरुना बन्धाय भविवरुमहत । त्वेपरग्रदस्तु पवोक्ता- 
नां धमायत्वगुरुनयोगार्दनामभावात्‌ दषायव भवेदेति भाव- । ननु यथा सं. 
ता परगरूहातिः तथव गुरुनयेगादपरतरकं यथाविध्य्य जनास्प्‌ परमृह्यताम- 
त्यत अष <षापिं म्र बन्धाय कल्पत द!त ॥ अवक्राधे । वतमा 

नसामाप्य वतेमानवद्रति प्रत्यासन्न भविष्ण्दर्थे ल्ट्‌ । अपशब्दः शङ योरना- 
थः । कल्पत इत्यनुषङ्गः कव्य; । तथा चायमथः सप्रयते । उक्तेन प्ररण 
अक्षरपदम्र प्टमनुकूल।पे सषा साता बन्धाय भविष्यतोति य॑स्य महता शङ्का 
तस्य॒ कथमन्याद्ननापार॑भ्रहः स्यात्‌ । विशेष्रताऽग्ण्यमस्ये सहसा टदयमानाया 
अविदितकुलनामवरेयाया; स्वेरेण्पास्तव्र परिम्रदरेऽन्न्तमधमायेत्र मविष्यनीति 
भवः । यते मदीयमवस्थान्तर्पटलम्‌ अतः परमन्द्रदेव चिन्त्यम्‌ । अथत्रा 
याऽयं मया सह संवामो व्यवभितः अनेऽन्यदेव चिन्त्यम्‌ । तद्यन्धदपि मदी 

यं दितं त्वथेव विचिन्त्येपदिश्यतामिति पुनरप्यनुबन्धम।गङ्क थाद-- त्वया 
चिन्त्यतामिति ॥ एतदाप मया न चिन्तनीयं को वा,म्मञ्ञगति त्वत्कटाक्ष- 
वशवदे। न भवति या वा नहमिव सुमृष्चुरित्यभिप्रारण,ह-- सुवदने ६ 
ति ॥ अथ निशाचरी तदुक्तिसूचिनं सक्षत्प्रत्यदेशमकलय्य नितरदष्यामषाव- 
षादादे विच शीढृतत्वान्ता मेदप्रधोभेणटष्टदाषशङ्क'जनक्रेन तं वर्गाक~मः,म. 
ते- यय्येवसिनि ॥ यद्यतः परं कर्तव्यं कमं मयेव चिन्तयित्वा कलनीय- 
भिति तर्हि तज्चिरूप्यावधारितमेव अहं मवदरुणगणपाश्ञनिगलिना भव.मकाशाद्‌- 
न्यत्र गमनं प्रति न शक्नोमि | अत्राकशशक्किरव देवुः। एतज्नरूप्य कल्पितम्‌ 


५४ आश्वयंचूडामणोौ 


सीता- अल्नउत्त ण खु दाव उवक्खणीओ से बवसाओ । 
आयेपुत्र न खट्ट तावदुपेक्ष्ण\योऽस्या व्यवसायः । 


रामः- मद्रे भूयोऽपि क्ष्मणाभिगमनाथेमेव भवतीं प्राथये । 


९ 9 9 9 9 + * 9 ¢ [५१ 
श्रुपणखा -- संद पावं, सदं पाव; अज्ञस्स वअणं पमाणीकरन्ती्प 
मए अपहत्थिदो इत्थिआसमुदाआसो । 
रान्तं पापे, शान्ते पापम्‌, आयस्य वचनं प्रमाणीकुवेत्या 
मया अपहस्तितः स्रीसमुदाचारः। 


रामः-- भद्रे मा मेवम्‌ । एष सनातनो धमः । पदय-- 


एतत्त विमृदयाप्यवासतं किं तदेत्यत अह-- अमैव नि>सन् जी- 
वितं परित्यक्ष्यामि ॥ ठ्दौयकारुण्यलेरलाभाशया कानिचहिनिन्यतेव नि. 
वसामि । यदि पुनस्तन्न रप्स्यते तदघं खस्पदभानमने भवन्पुरत एत्र पर. 
त्यक्ष््रामीव्य्थः । अथ सीता तस्याः मरणन्यवसायणान्ञय पयःकलहूदया त- 
स्यमनुग्रहं प्र थ^ते-- आयंपुन्न न खल्दु तावदुपेक्षर्ण'योऽस्या व्यव- 
साय इति ॥ यत भायपुत्रानबन्धनेऽश्थाः जं वितपरित्यःगन्वमाय. अतः 
एषा अभिमतसंपादनेनानुगृह्यतामिल्यथै । अनेनाजवं नम स्वीय.गुणेो दथ 
तः । यथोक्तं स्वीया शीलाजवादियुन्‌' इति । अथ रामस्तस्या अन्यनतापसर- 
णमङक्यं मन्यमानः तदत्विकारबन्धपाकग्ण थमाद-- भदे इति॥ य 
वेगुणमपन्नायास्तवायं साहसकमनिभेन्धोऽन्यन्तमनुचित हानि भकः । लक्ष्म 
ण।भगमनाथमवेत्येवशब्दन नत्यन्तं त्वां दूगकरोम)ति देणतत्म्‌ ' प्राथय इ. 
स्यनन खक्ष्मणेन॑ सह संवासः अःत्मने ऽप््राभमत इति तां प्रन्यन्गमगते ॥ 
श्रान्त पप शान्त पापमिति ॥ आश्लसायां निष्ठा । इन्थप्रत्यन्तं 2न्या- 
नुभवर्निमित्तं पापं शःम्यत्वित्यथः ॥ आयस्य वचनं प्रमाणीक्रुवेस्य्न ॥ 
पूवमप्रमाणत्वनानुभूतमप्यायस्य वचनम्‌ इदानीं प्रमाणत्वेन मन म.नयत्य- 
थः । हतुगभं चेतद्विशेषणम्‌ ॥ मया खनी समुदाचारो ऽपहस्नितः ॥ अस्य 
भवज्ियागानुष्र नध्येदानीं स्जीसमुदाचारपारव्यागामकमने् तावत फलं सि. 
दमव इष्टतु फल दूरे सदिरधं चेव्यथः । अत्र विरक्तं प्रत्यनभिरुरणपेव खसमु- 
दाच।रत्वनाभिप्रतम्‌ । भथ दारशारथिजानन्नपे तस्या अभिप्रयमभिसरणमात्र- 
मयेग्यत्वेनोक्तमिति कृत्वा तस्य योग्यतां समथयते- पष इनि ॥ एष स्री 
णां प्रियं प्रत्यभिस्षरणं नाम धमः सनातनः उत्कृष्ट एव ! कथम॒त्कृष्टत्वमत आ- 
इ- पद्येति ॥ अत्र मयोच्यभानं हेतुं सावधानं निरूपयेत्यरथः | पद्यत्यस्य 


दितीयोऽङ्कः । ५९ 


अभिमरणमयुक्तमङ्गनाना- 
मिति त्र सुन्दरि पा स्म भूदितकः। 
ननु पतिमगमत्स्रय नदीनां 
सरेदपि चम्भुजट महू ।माखा ॥ ३॥ 
शुपगखा - अञ्जपदिसु परवस। अहं फ ण॒ करिस्सम्‌ | (आ- 
त्मगतम्‌ ) होदु जइ सा जणो दाणिं वि पञच्चादेसपरुसो मं 
अन्तरेण मवे पञ्चा अर्हं सहअं एत्व अत्तप्रो पकिदिं पडि- 
वम्जिस्सम्‌ । (दरव निष्करान्ता) 
आयपदरेषु परवराद क न करिष्यामि । भवतु यदि 
स॒ जनः इदानीमपि प्रत्यदेरापरूपो मामन्तरेण भवेत्‌ 


उत्तर।पन बन्ध. ॥ शम्भुनटमुहु माला सरिदपि नदीनां पाति 
स्वयमगपादति ^ अथ भग्र । मनङ्ग गान मुत्तमा पातकन।ऽपे स- 
दय ध्पशनमत्रेण पुनन। गद्गाप सुकनसचयलम 4 निवापान सुगर क्रत जगदौ.- 
श्वभ्य जट प्रप्य तन क तापि तता मदीनलम।मादयय बहूप कमुदासी- 
नथधे (रावा स्वयमभेवरम्ध्गमदेनि प्रमेद्धमव | अरेष्रननमवं धमं 
उष एव ततश्च अङ्गनानाम'भसरणमयुकमिति य्य तव वि- 
तक समास्मभूत्‌ सुन्दररानि ॥ आप्न्‌ जगन्यहिक्चुखर्थीकावात- 
खा ए सन्ददियुण.णवुगः स्वनमेवामिनरन्ता भवर्तंमवकलेक्थ अदासी. 
न्धरमवलम्पेनति भावः । अप दब्गनाविरोष्रनिष्ठुनाभसरणेनाज्गनासामान्यनिष्रष्या- 
मिमरणस्य समथनाद्‌करन्तरन्यासे ऽचः । मथ निकर चरी लक्ष्मणाभि- 
सग्ण५निन्छन्न्ययपे तच्िनानुषरण'थमनुमन्यते-- आयंपादेषु परवशा 
क न करिष्य हाने ॥ अ! य॑स्न्हुपरार्धन ह मल्यन्तरेन्यावहूभयि विरक्त 
प्रत्य ^स्णं करे मीत्यथः । एतं माय बलप्रदर्सितेन लूपतरैवित्ेण बहुविधः सा 
ममदेभदविमेपैश्च रामलक्ष्मणयोः सत्तवभ्रंशमापादयितुमसमथा अभीष्टमवा- 
वपनप्र.प्त्यादनेबन्धनन न“ गमूतगनेण दषण कटुर्पकृतम नसा भूयोड्पे ठ 
मक्ष्णकतृकरम तमन प्रत्यदशमाशङ्कथ स्वयमभव तत्प्रति क्र निधरयति । भव- 
त्वित मन+^नेश्वये, सजन) लक्ष्मणे मामन्तरेण उदहुर्य इदानीं प्रत्यादश- 
परुष्रा भवेन्‌ ' संभावनायां लिट । इह परि ग्रह प्रत्यादशयेरन्यतरे ऽवरदथभाव्री । 
तत्रि प्रत्यदेशस्येव मभ> इत्यथ. । अ हेवः- स इनि ॥ तन्छब्देन 
पृवानुभूननिर्दयत्वमपि परामृ्यते ॥ इदानीमिति ॥ पूर्वं रामप्रसादनदुराश- 


५६ आश्वयैचूडामणो 


पश्चाददं सहजमेवात्मनः परक्राति प्रतिपत्स्ये । 
ता - अज्जउत्त णं तवरिसणी बाछिअं पञ्नादिसतेण अज्जउत्त 
ण अञ दाव जणो उक्ण्ठाभाअणं फिदो | 


आयपुत्र ननु तपस्विनीं वाकां प्रत्यादिरता आयपुत्रे* 
ण अयं नावनः उत्कण्डाभ(जनं कृत 


रामः- देवि न ससगेमहपि कुट्‌।म्बनाम अनगेखः सखीजनः । 

सीता- जइ ण्व्व अविस्तसणीञओ जणो क्रिस्स हेदुणो कुमारस्स 
समीपे पेसिद) । 
यद्यैवमधि भ्वसनीयो जनः कस्य इनोः कुमारस्य स. 
मोपे चयितः। 

रामः-- देवि तया सदह कुमारस्य वन्धः कुतः । ननु तस्याः 
प्रयददेरात्यपदेशः । 


या प्रव्यादेगप्रानेक्रयामकरतैव प्रतिनित्र्ता इदान तु त्था न करोमीति 
भावः ॥ पश्चत्‌ प्र्यादेशानन्तरमेव । अत्मनः सहजां प्रकृतिं प्रतिपत्स्ये 

ततश्च प्रयादेशस्य फठं तत्क्षण एव दशवयिष्यामीति वाक्यस्य पयवसानम्‌ । 
अत कविना भागिनि. स्वरूपघ।(रण्या. शुधणखायाः प्रवेशस्य सूचनं कृन- 
भिति मन्तव्यम्‌ । अथ रस्म्रां निष्कन्तायां सता तस्प्रत्यादेरं प्रति अनुता- 
पमव्लम्ब्याह--आयेपुत्रति ॥ तपस्विनीं बालिशरापम्रह्यनेन त्द्रौचरका- 
रण्य्रातिशयो व्रज्यते ॥ प्रत्यादिक्ञनेनि॥ प्रव्यदेरा उत्कण्ठायां हेतुः । 
उत्कण्टा व्यसनम्‌ । अ जनो व्यसनस्य भजन कृतः। तस्या अनाथायाः 
प्रल्यादेष्टयाः अतिशे चनीयमवस्थान्तगमारेच्य मम मटन व्यस्रन जायत्‌ 
इत्यथः । भग तस्य स्तत्त्वावबे धननायुता ,सुपनयति-- कुटुम्बिनां गरदस्य- 
नाम्‌ ॥ अनगेखः ॥ अगलशन्छेन श्रुतिस्वृतेसिद्धा मयौद्‌। लक्ष्यते । तामु- 
हृद्य इन स्ततः सचरणस्वभावः छ्रीजनो न संसगेमरति । ग॒हस्थानां ₹ररिणीपरेभ्र- 
दस्य निषिद्धत्वात्‌ अनहम्वं ससगन्नोक्तम । अथ सीता लक्ष्मणेन तस्याः परिप्रह- 
माशड़ चाह-- ययवमिनि ॥ २्येवमविश्वुसनीयो जनः केन हेन्ना कुमारस्य 
समीपे प्र षतः । कुमर ह्यदामव तस्या निरगरख्लं ज्ञातं न शक्नेति । विशेष. 
तः पुनस्तयात्मपारप्रहाथम्ायपुत्तनियेगे विन्ञ'पिते निरगलत्वशङ्कपि नोदीया- 
त्‌ | अनोडवदयं कुमारस्य तय। सह संसग! भविष्यययेवेति भवः ॥ देवि त. 
या सह कुमारस्य सबन्ध दति # कुतः कस्मद्धेतोः। न कश्चिदपि दवु- 


द्विती 5 ङः । ५७ 


सीता -- हा कुमारेण पन्चाखिदे का उण से गई । 
हा कुमारेण प्रत्याख्याते का पुनरस्या गतिः ! 
रापः (सीता निर्य) देवि तिष्ठतु स्वेम्‌ । 
चरणनिनसाध्यं यानमाहायधपम्भः 
शयनमवरनिप्रष्ट मण्डनं स्ानमात्रम्‌ । 
तवर तरुणि तथापि खं भरिया चश्चुपीम 
हरसि पुरमय)ध्यापावसन्तीव चिम्‌ ॥ ४॥ 
सीता-(अत्मगतं) फ णु खु ण जाणादि अञ्जउत्तो ण महरिसि- 





र्त । अतत्मभाय। र।ज्थापभागं च पारत्यज पलयान्नव.णय .न प्रप्तत्य ८१- 
रिर्णपरिग्रहः शङ्कितु न रक्त इत भावः । ननु त.सर्मोपव्रष्रणस्य दष- 
हे ृत्वाभावड्ये किं प्रयाजनमन अग्ट्‌-- नान्विन ॥ तस्याः प्रयादेज- 
ग्यपद्द् दानि ॥ प्रव्यादेशार्थां पदन प्रप्दै-ठ पदेश ॥ तत मीपप्रषणा- 
त्मकं ठजवपःश्रितय तस्याः प्रत्यादेशः करन इत यावत्‌ । अश जनकौ पुनर- 
पयुत्तमाङ्गनाधर्मेण हूदयमादवन उभा प्रलारिष्टसान्नन्याः गन्यन्तरानावमा- 
लोच्य सरनुतापमाह-- करप्रारेणःप पत्यख्याते ॥ भवे न्ष । प्रय 
स्थानि कते ॥ का नु खल्वस्या गनारान॥ अथेगमवर्नातः४ श्रवत प- 
णशःल निव'सेन च मायानराचरप्रदरेन कृन भनयानन्य चित्तः मन्‌ सीनाग्रा 
अनसूचवरप्रभावससुदतं कन्म गनमनट ङ्य रिस्म.ते सुक्रवावव"कन- 
स्वान्तो भूत्वात्मीयं तदवम्थान्तरं सतां प्रते नवेदि - दानि ॥ अन्य. 
त्स तिष्ठद । न निहूपभीयमिल्यथं । इः तु क्थानति निल्पर्ण यमित्यर।त्‌ 
सिष्ति । किं तदित्ययेक्षा्ाम।द-- चग्णान ॥ दं तस्णि यम्य: पूवमुद्य'ना- 
दिगमनमाप ह्िबिकराद्ा६्ज। तस्या ए तक्दनी कण्ट कते इक्क दयन 
मर्य यनं चरणनलिनाभ्यां नलिनवे.सुन्दरषकुमाराभ्गं महा प्रयन्नन साध्थ- 
म्‌ । तथहायमम्भेमनत्रं न स््निरधन्नादि । तथा ऊयनमव्रनिषृष कनल भू- 
मिः । तथा मण्डनमपि स्ननमाच्रादन्यदचुलगनद्यप दलनम्‌ । भन्न न्द्यष- 
नानु मव्रस्थात्मस्नेह ने मत्तत्वमनुसद्‌ वतस्तस्य तसं स्नदप्रत्त्तरतिशयी गम्^त । 
यदप्यतत्सवं ग्छानिनिमित्तं न हाभानरभित्तं तथ यपे अनाप्यं पुग्मःवनन्ताव 
मे चश्चुषी श्रिया हरसि दिषान्तेभ्यो निवल्य।न्तः,णन सह' मद्‌: न- 
यसि ईत यत्‌ एतदन्तं चित्रमाश्चयैम्‌ । असन्यपेि शोनाक र्णे इ)मात्मक- 
स्य कायस्य दइगरमानत्वात अश्वयदेपुत्वम्‌ । अथ जनकी स्वनमेवर तत्करणं 
बिग्शत-- फिनु खद्िविति ॥ अवध रयति । न जनाव्यायपुत्रे ऽनसूया- 
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पद्विणीए अणसूए अस्समे मं विसञ्जअन्तीए मए दिण्णं 
वरं॑तुह भत्तुणो दंसणपहे सव्वं मण्डणं भविस्सदित्ति। 
किंनु खल्दु न जानाल्यायषुत्रः ननु महवैपटन्या अन- 
सूयया आश्रमे मां वेसजेयन्त्या मे दत्तं वरं तव भ. 
तैदेरोनपथे सव मण्डनं भविष्यतीति । 
(नेपथ्ये) तिषठ तिषठ पिरितादने तिष्ठ । 
राप-- (अकर्ण्य) अये लक्ष्मणस्येव स्वरः । 
सीता-हंसोण्न्व। द तस्येव, 
(ततः प्रविशति लक्ष्मणः स्वहूपयारिण्या शूणखया निष्कोेन नि्िशेन च) 
लक्मणः तिष्ठ तिषठ पिरिताराने तिष्ठ । 
रामः (जम ख) लकमण किमिदम्‌ । 
भीमदंएमरुणो ध्वमूधजं 
सलवप्म जलदोदरच्छवे । 
ताटकां हतप्रतस्ततोऽपि मे 
रूपमेतदवशं भयावहम्‌ ॥ ५॥। 


नुप्रहमिति वक्यपरिसम'प्त. । तमवनुग्रदमाद- नान्त्रनि ॥ मह्‌ ्रेपल्ली- 
त्यनेन महषिवरेव निप्रहनुष्टशक्तत्वं दाभन्म्‌ । मां वसजन्या गपनथ+नु 

जानानया वनवासःप्वगमनादनिबन्धनां शोचनी यामवस्थ'मवरलक्य स्-यमनु- 
शोचम नया एरभूताया अस्या दभन भपरत्मस्नदानमित्तमषा व्यसनमनुचव- 
न्त।त्य्नुतपो मभूदतें दगापरवेञजय्ानसू या वरं दत्तत्रत । ननुरतरध्ाग्ण || 
तव भतुरदैशेनपथे सय मण्डन मवेष्यनोनि ॥ एनच कावन। सप्तमे 
ङु लङ्क † जानकयाश्चरस्वासन'नाह्कतलकापव'दत्य रामस्य नद्‌ नममय 
ॐ “भच रनिश्व भोत्पादनद्र्ण श्क्ष्यम णत्याभ्नेनवेशस्य बंजनत्न पश्चप्तमते 
ज्ञम्‌ । अथ राघव. समत्रेरात्मना प्रत्यादिष्टां रक्षां स्वरूपधर्णणीमव्लक्य 
कुपितस्य तिष्ठ तिष्ठयादिद संःम्भगम नेपथ्य भ्यिम.णं वचनमाकण्य तदनुमा- 
रेण दत्तरष्टः नि.खशहदस्तेन लक्ष्मणन सह शद्ग प्रविष्टं भयङ्कुगकारां त'मवला- 
क्य सविस्मयमाद- किमिदमिति ॥ दद्‌भमान ` स्तुष्वरूपजिज्ञ'मापरमेनद्'- 
क्यम्‌। अथ रक्षघोलखयवध।य तत्स्वरूप सविस्मयं वणयति ॥ पतद्रयं तारका 
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सता - (ससंभ्रमं) अज्जउत्त वारेहि वारेहि दां रक्खसि । 
आयेपुत्र वारय वारयेदानीं राक्षसीम्‌ । 

"रामः - देवि न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ । किं न दृष्टपूर्वं त्वया चि- 
त्रभित्तो पि्ाचिकारूपम्‌ । 

सीता-दहिअअ किं णं ' ण एसो अज्जउत्तो । अज्जउत्तसणा- 
दस्स तुह कं पडवेपणं | 
दद्य करिमतत्‌। नन्वेष आयेपु्ः । आरयपुत्रसनाथस्य 
तव कि प्रवेपनम्‌ । 

शपेणखा -दिद्धिभा बुमुक्िखदार मए तावतपितिदासणजाद्‌- 
गिव्वदाए सअ ण्व उवणद्‌ाइ्‌ सिणिद्धसुउमारद मक्ख- 
खूप्रादइ्‌ | आं इमाद्‌ खादिअ सीदं अजलखावणस् उपाअणं 
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हनवनाष्प मे „ ततः त्टकयाः अधिकं भयवचहमति॥ यद्यपि 
तदर्नः इइण्मना रणषसीन तभ्य भयमावदहति तारकापि वा पूर्वन मयहुनुरासीत्‌ | 
तथापि स्था अन्त भण्करःवं प्रतेपादयितुं लोक्बुद्रयनुसारेणात्मन'जी भया. 
वहन्वमःपाय॒न । इतरथा भेलायामिर्भारघ्यनन वत्तन शून्यमिति वर्तिष्यम.णेन 
च श्छक्रनम्य क्छक्स्यामक्चनतिः स्यत्‌ । धारादात्तगुणा महासत्वता च भ- 
जत + अवरहामिान ॥ रूःवरषरणम्‌ | इभ्यारषादाभरवशं परवक्चमित्य- 
भर ङुःतत्मवाप्रपदय्रत - मं्माति ॥ शेलवप्मं जलदे।दरच्छवीति 
विजेप्णद्रयेन यथाश्रत्रणं दजनन कतूदजातिश्यो व्यज्यते । भथ सीता 
राक्र्मदञ्नन भयपरवङाः समभ्रममह- अ^यपुत्रति ॥ आयेषुत्र वा 
रय वग्येदार्नः रक्नीःमनि ॥ इदनीमव वारय अस्या वारण कालः- 
तिषानामाभू1 । यताङन्ण्द्‌'नसुखमव त्वरिततरम गच्छति । अथ सीता 
भयेपशन्नाुं तस्या अनारतं प्रनपद^ति-- देवीष्यादिना ॥ कि 
न टध्रपूत्रै त्वया चिज्रभित्तो पिहाचरूपामिनि ॥ चित्रमित्तिगतये- 
का) चरूयवन एतदपि हूषमव्यन्नपमारामत्यथः । अथ सीता भायेपुल्तस्ि- 
धान आप्म्ना भयानुषशममनुचतं मन्यमनःऽऽःपहदयमवात्यन्तं परङत्य 
तद्रनसेनन्मभयममरोप्य हृद गमग्धक्षपति-- हृदयेनि ॥ किमेतत्‌ 
न-वायपुत्र पष आगयैपुं 7सनाथस्य तव कि प्रवेपनं साभ्वषभि- 
ति । अथ नि्ावरी प्रणयमुद्धथ विजुम्मम णन भभीष्टलामामा- 
वावमानप्राप्य।द्निबन्वनन रमलक्ष्मणगेचरेण क्रोधप्रकर्षेण विबर्षक- 
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करिस्सम्‌ । (इत्यभिधावति) 


दिष्य वुभुःक्चताया मम॒ तापसपिरितारानजातनिर्वैदा- 

याः खयमेव\पनते स्िग्धसुकुमार मक्षरूपे । आम्‌ इमे 
^~ ४स र ^ 

खादित्वा सीतामायरावणस्य उपायनं काररेष्ये । 


लक्ष्मणः--अभिधावयपा । 
व्याच॒भ्मते जलधर दरचुम्बिबराहु- 
रावर्तते क्णनतोन्नतभूमेचक्रा । 
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तप्त्मा तत्कृनन्धक्करपःनाक्रथाप्यवनयन हष भानमवल०५द-- (द्‌षया 
इनि ॥ अत्र हष्रन्य क धःपसजनत्गदप्र न्धम्‌ । एतानन्तं कालं दुकनवत्पुगो- 
च्य दुरा महदु ख॑वमन दनुभूनम्‌ इदर्न' भम नस्या दुर्‌।श।या अपग. 
मनतात्रत सुख संज नतम्‌ । अननत देलना म्म सुख न्तराण्थपि नि।घ्रं सेन्स्य- 
न्तीत्यष्थवम्न्ते बुभु श्तयः ताप ओेताश्ञनज तानवेदायाः मम निरव. 
कुभवरे द्वे राजकृमर २रमज्ञक भक्ष प्रशस्ते, भक्तौ । प्रशस्तायां क्पबेत ङू- 
पप्थ्र ५२; › स्वयम-पनन सत्त्र प्राकृतात्‌ बहूुवचनान्तत्वम्‌ | तापस्ानाम- 
म्थिप्रान द्धानां फलमूला जनां पिज्ञतस्याज्ञन इत्प्रत्वन दुरास्वदत्वन च यतां 
निया जातः तन तन्मां जउनपनणग।दह्‌ मदर्नं मयनं बुभुतताध्मि तस्या 
मत्य । भक्षरूपत्वं लग सुश्मरतरं च कमण बुभुन्नपृरण नन॑द'पगमे च 
हरन याज्य । स्वयमवे पनत नतु स्वल्पनप्मस्मत्प्र नेन । अनेनेपगमनस्य 
दवाध्रीन्तं दामिनम्‌ , अ-पदन्वयनुषणा वानव एषा क्षुतर्प उता वतते 
अनार्त पप्तं स्वादःयम्तनं भका देयमेति करुणववसेन भक्षण थनम्मत्स- 
भिःधमुपनीते इन्यथ । अनेन भक्षणस्य प्रतबन्धानावो ददीतः। न ह देवादु- 
पनीर्मानं वण्तु कश्चिन्प्रःबघ्रति । एतेमनमःभंभणस्येताकुततिरस्कारनिष्करतः 
छ्चज्नत्रत्तश्च तावत्‌ ५4ज> विद्यते । अननेव कमणान्यन्भदृत्प्र्रेजनमप भ- 
वि यतीत नेखनोनि--- आनत्यव्ययमध्यवनाय ॥ इमे खादेत्वा सौी- 
लामायरावणनये.चायनं करेष्यामीन ॥न तु भक्षयाम यते भक्षणे 
कृ) ताप्क लिक तृक्तिःव फलम | धःठरुप यर्नदृता चेषा यावजीवं कामोपन)- 
गात उध्येक्ष्त , अनयोमक्षण कृनेऽवरयमेव गत्यन्तरामवा¶ रमणी- 
यगृहेद्यनःदवेभवरिलोभितम।नना मम च्रातृवेन वर्तिष्यते । भतः सवथा 
त वदेनां न भक्षयिध्याभि । अल्ल कवन शुपणखामुखेन प्रतिनायक गत्तान्तस्य 
सतह णत्य बंजमुपक्षिप्तमिति ज्ञयम्‌ ॥ हत्यनिधावनाति॥ इनि निश्चित्य 
प्रथमं लक्ष्मण भक्षयितु तद्भिमुखममधवतीत्यथेः । अथ सक्ष्मणे ऽभिधावरन्त) 
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व्यादाय वक्त्रममिधावेति भीममस्मा- 
नुद्धाटितागेलकवारपुटा पुरीव ॥ & ॥ 
रामः एषेषा 
गगनश्ुत्पतति कषितिमण्डञ 
भ्रमति धावति तिष्ठति च्म्भते । 
नखप्रसैरसिवष्मभिरम्बरे 
जटपुचां शकरीकुरुते कुलम्‌ ॥ ७ ॥ 
सीता--अल्नउत्त वरेहि वारि दाणि रक्खसि । 
आर्यपुत्र वारय वारयेदानीं राक्षसीम्‌ । 
रामः--देवि न भेतव्यं न मेतव्यम्‌ । 


--------+---= 


तां दश्रा सत्त्ववलमवलम्ब्य तत्स्वरूपं तच्लतः पत्य्षक्रिरात । एषास्म- 
दाभिमुखं वगन ससंश्रममागच्छतात्यथः । भग्रक्रगताजभव्रावातशस्दाऽनुवा- 

॥ मीम भयङ्करं यथा भवति तथा ॥ यक्त व्यादायास्मानभधाः 
वति ॥ एषा जलघरोदरचुस्विवादुः भीम व्याजुम्भत ॥ व्याज्म्भणस- 
मये भुजयेोरूध्वप्रसरणात्‌ जलध्ररादरचुम्वित्वम्‌। आवनत इत्यनुवादः । आवरतमा- 
तरेषा प्रतिक्षणं पदान्नमनावनमनाभ्या नतमुन्नतत च भमव यस्ताः सा तथाविधा 
नतत । णवंभूतैषा उद्वाटिते अगल ग्रस्य तत्तादश कवाटपुट यस्याः सा तथाविधा 
जह्गमा काचन पुरीव भाति) अथ रामाअप तचः सक्रातुक म्रत्यश्नाकरात-- 
णपेचेत्ति ॥ द्विवचनं पूवसं जानराक्नसदरानात्सुक्यस्य तस्य तदृशनक्रातूह लाति- 
शयं योतयति । निगदग्याख्यानः श्यकः । इद भीमदष्त्वाद्याकारावशषाणामुत्य- 
तनश्रसणादिचेष्टाविरोषाणां चान्द्रा भयहतुत्वेन स्थिताना कतूटटकहतुत्व 
तस्य महासत्त्वतामावद्यात । अध सीताभिधावन्ती राक्नसी टश्ाऽलयन्त 
मयविवा भूत्वा तद्वारणं प्राधयत- -आयपुत्रात ॥ ईह रप्रणखाकारच- 
छ्राभिवीभत्सरसो दशितः । नत्काय्रश्च भयानकरलः सा्तागतरूरुस्दनसुखशा- 
चणहदयकम्परोमाद्रमादिभिरनुभावव्यक्ता वागतः । उक्त हि मुनिना-- 
विक्ृतमुखसन्त्वदशानसग्रामारण्यञ्चल्यगृह ममनान्‌ = । गुरुनपयोरपराधात्‌ 
कृतकश्च भयानको ज्ञेयः ॥ गाच्रमुखदष्टिमदरूरस्तम्भादिवीक्षणोदगेः । समुख- 
सोषणहदयस्मन्दनरोमाद्रमेश्च भयम्‌ ॥" इत । अथ रामः सतया भयसुपश- 
मयन असारतां तस्या उपपादयात देवीति ॥ अरविन्दलोचन एषा 
न राक्षसी किंतु एतदपर यन्तमचचितन दावादिर्निमित तियेहमनुष्याययाकारं 
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६२ आश्चयचूडामणौ 


रान्यमन्तररविन्दलोचने 
यन्त्रमेतदपरं न राक्षसी । 
लीटमौषदधुना ममायुधै- 
रातनादमवनौ पतिष्यति ॥ ८ ॥ 
लक्ष्मणः-प्रसीदत्वायेः । अहमेवेनां प्रतिवध्रामि | 
(इत्यन्तरं प्रविराति) 
शुषणखा- हद्धि, अच्चाहिदं खु ण्दं । भक्खरूपाद म परक्रमंदि । 





--------~--~--> ~न 











चेतनन्यापारकोशल्वशेन श्रमणादिविखासास्पदं यन्त्रमित्युच्यते । इह राक्ष- 
स्याः भयङ्रचेष्यविशेषयोगे सत्यपि यन्ववदेव भयदेतुत्वाभावं दर्शयितं यन्त्र 
त्वमारोपितम्‌ ॥ अपरमिति ॥ ययपि प्ररायत्तव्यापरेभ्यो यन्त्रान्तरेभये(ऽस्य 
स्वायत्तव्यापारत्वेन भेदो विद्यत एव तथाप्यस्य यन्त्रावान्तरभेदत्वमेव न त्वयन्त्र- 
त्वमिल्यमिग्रायः । अत्र ग्रकरृताया राश्नस्या निषप्रेनान्यस्य समर्थनादपह्तिरलङ्का- 
रः । यथाट-- क्रतं यज्निषिध्यान्यन्‌ साध्यते सा त्वपह्वातिः। इति । यन्त्र 
त्वमेवोपपादयात--अन्तः इून्यमिति ॥ सत्ववठशन्यमिलयथः । एवमल- 
न्तमसारादप्येतस्मा्यदि स्तीस्वभावसुलभेन चापलेन तव भयं जायते तदा ण्त- 
द्प्ययल्लेन निवारयाम इव्याह--लीढमिति ॥ ममायुधर्राष्ीढमेव न तु क्षण- 
मपि तेर्विमर्दक्षमम्‌ आर्तो दुःखविधुरो नादे यस्मिन्‌ प्रते तथा भूत्वाधुनेवावनौ 
पातघ्यति यतस्तस्मान्न भतव्य्रामिति । इह कविना बीभत्सकार्येण विरोधिना भये- 
न वीररसस्थायनः सवराक्षसवधोत्साहस्यावाधो दर्दितः । यथाह- पविरु- 
द्धैरविरुद्धवा भावेर्विच्छियते न यः । आत्मभावं नयल्यन्यान स स्थार्या लवणा- 
करः ॥" ` श््रारबीभत्सरसो तथा वीरभयानकौ । रँद्राद्वतौ तथा हासयकसर- 
णो वैरिणो मिथः ॥" इति । हा धिक्‌ अत्याहितं खल्वेतत्‌ भक्षरू- 
पाणि मे पराक्रमन्त इति ॥ अथान्तरं प्राप्य राक्षसं निरुन्धानं तया गृहीतं 
किच्चित्प्रमत्तमालक््य सरोषमाह-- तिष्ठेत्यादिना ॥ दे राक्षसि कृतागांस 
कृतापराधं जनमुदिरय वयर न मुनयः । यथा मुनयोऽशक्तेः तपोभङ्गभयाद्रा युष्मा- 
भिः कृतं तं तमपराधं क्षमन्ते वयं तु न तथा क्षमामहे । सय एवापराधिनां 
तत्फलं दशेयामः । उत्पथगामिनां त्वादशां निम्रहोऽस्माकं कुरधर्म एवात 
भावः । तस्मादिमं सरम्भं यज । अयं संरम्भोऽस्मासु अकरिित्कर एवे- 
लयमिग्रायः ॥ इदं धृतं धनुरिति ॥ एते राज्यश्रष्ाः वनं प्राप्य जरावल्कल- 
धारिणो भूत्वा भिश्चकन्यायेन इतस्ततः संचरन्तः किं कुर्वन्तीति सत्वा संरम्भं 
मा कृथाः । कृतापराधानां त्वादशां सदय एव निग्रहायेदं धनुधृतमेव आयुधग्रह- 


दितीयोऽङ्कः । ६३ 


हा धिक्‌ , अत्याहितं खस्वेतत्‌ । भक्चरूपाणे मे पराक्र- 
न्ते । 


छकष्पमणः-- अः त्वामद्य विहङ्गभ्यां विभजामि । 
दुपणखा --इमं दाव पुव्वं कटोरदहिअअं णएकन्दे खादिस्सं । 
इमं तावत्‌ पूवं कटोरहद यभेकान्ते खादिष्यामि । 
छष्ष्मणः- एष गृहीतोऽहम्‌ । अये प्रमत्तोऽस्मि । 
रामः- तिष्ठ तिष्ठ । 
भुनयो न वयं कृतागसि 
त्यज सरम्भमिदं ध्रतं धनुः । 
करूणापिमखाः रिरीपुखाः 
सतत राक्षास राक्षसषुनः॥९॥ 


---- --~ ~~~ ---- ~ ~ ग~ 


णापेश्वयापि न काटविटम्ब इति मावः । क्रि प्रवमेव ध्रमस्ियन्तरायनिर- 
तेपु सवप्वव रान्नरयसजातीयेप्वायद्धवरा वयम्‌ अनो राश्नमजातीयन्वनव भव्याः 
निग्रहाहन्वं करं पुनमहव्यपराय्र सतीव्यभिप्राय्ेणद-- करूणेनि ॥ नः यिटी 
मुखाः राक्षमेप्वविरोषनिर्देनान्‌ राश्रमजान्युपर्खक्षतेपु सवेषु सखव्राखृद्धार्दि्वपि 
सततं कस्णारवमुखा इतिं । रिखीमुखा णव राक्षसः समं विप्रातिपत्त. प्रयाप्रा 
तेपां बहुत्वस्य च रिर्खमुखत्वमेव पयाप्तम्‌ ! वद्रूनामपि तपासेकेनाप्यात्मना न स्प- 
पराटहत्वमिर्तिं योतयितुमात्मनः करुणाविमुखन्वं रिीमुखेप्यारोपितम । उभयत्रा- 
प वहुवचनान्तोऽम्मच्छन्दः आत्मनो मारवं व्ोतर्यात । अनेन वचनयिन्यामेन नि- 
गृह रत्वे नाम पीरोदात्तगुणो गम्यते । यधाह--- `महायत्वोऽर्निगसम्भीरः 
श्रमावानावकल्थनः । स्थिरो निगृूढाटद्धार धारादात्ता दृटवतः ॥` दाति । अत्र 
वीरस्थायन उन्पाहस्य राक्नर्सादुय्य।पारददनममुद्रद्धस्य मातिगवर््रतप्रदपादि- 
भिरनुभावंः पोष्र नीयमानस्य रसतय। परिणिद्रष्रव्या । तथा चाह-- 'का- 
रणान्यथ कायाणि व्यभिचार्यणि यानि च । रव्या: स्थायिने सके तानि चन्ना- 
स्यकाव्ययोः ॥ विभावाश्चानुभावाश्च कथ्यन्ते व्यभिचारिणः । व्यक्तः स तर्विभावा- 
दः स्थायी भावो रसः स्मृतः ॥" इति । अथ लक्ष्मणस्तया गर्हति: क्रणक्रा ग्रमत्तो 
भूत्वा तदबात्मानं सत््वबलेनात्मसात्कय सक्रोधमाट्‌-- आ इति ॥ आ ईइ 
ति कोपे। `आस्तु स्परात्कोपपीडयोः" इयमरः । अदयदानीमेव त्वां विहङ्ग 
भ्यो गध्रादिभ्यो विभस्य ददामीत्यर्थः । अत्र रौद्ररसो भाविनः ,करुणरसस्य 
क्रारणत्वेनाधरदंशनशरुकुर्यमुखरागादिभिरनुमावेरावेगांग्यादाभेः व्यभिचारिभि- 


~= ------- ~ -*~ = --~ 


६४ आश्चयेचूडामणों 


शुषेणखा -(गक्ष्मणं ग्दीत्वा) हद्धि लद्द गिरिसिहराई । 


हा धिक्‌ खघूनि गिरिशखराणे । 
(खमुत्पलय निष्कान्ता) 


शमः (सशोक ) देवि किमद्यापि सीस्वभावं न मुच्रासि । 


साध्वसेन सह धेयमास्थिता 
मश्च मां हरिणमुग्धलोचने । 
तृणमुत्पताति वर्म वामुचां 
राक्षसी युजगृह।तलक्ष्पणा ॥ १० ॥ 
सीता-अजउत्त को म रक्खदि । आयपुत्र को मां रक्षति, 
रापः- कमारः केन रन््यते। , 


सीता - णं तस्स हदस्थगदं आहं | 

ननु तस्य हस्तगतमायुघम्‌ । 
श्र विशि दद्ितः ॥ इमं तावत्पूव कटोरहदयम्‌ एकान्ते खादिष्या- 
मति ॥ अयमभिप्रायः । सामादिभिरसाध्यमाना नरा दण्डेन वं नीयमाना - 
दयन्ते । तत णकरान्तं नीयमनेोऽसा यदि प्राणभयाद्ररमायास्यति त्येनं न भ- 
सयाम । अथ कयारहदयत्वेन दण्डेनापि न साध्यो भविष्यति ततोऽनेन नि- 
विघ्रं क्षुत्पाडामपनयामि । भ्रति पुनरस्मिन्‌ अनेन क्रमेण रमेऽपि दण्डप्र- 
योगः कायः । यदि सोऽप न वररमायास्यति ततोऽनुजपदर्वामनुयापयामि 
स्वथानयोयुगपद्धक्षणं न कलैव्यम्‌ । तदिदं सवमेकान्त दृ्यनेन ददितमि- 
ति वेदितव्यम्‌ । लक्ष्मणं गीत्वा खसुत्पव्याहन्यत्तरक्रिया ॥ लघूनि गि- 
रिरदिखराणि ॥ अस्य गौरवमपेक्ष्य गिरिरदिखराणां च्ुत्वमित्यर्थः । अथ 
नभोमागमुन्पतन्त्या राक्षस्या गृहीतं खक्ष्मणं सीतां च भयविवशामाठोाक्य स- 
विषादमाह- देवीति ॥ दरिणसुग्धठोचन इत्यनया संबद्ध चा तदानी भ- 
यायु्रृत्तिदरिता ॥ अद्यापि लक्ष्मणवैवरयदङनेन विषादे कतव्येऽपि ल्रीखभावं 
ख्रीत्वकरतं भयं न सुञि । भयमोचनस्यावदयकत्वं दशयति--यत एषा राक्ष- 
सी भुजगृदहीतलक््मणां भूत्वा वामुचां वत्मं नभोमा्म॑तूणमुन्पतति यारदोन वे- 
गेन मद्वाणानां न गोचरीभवति तथा गच्छतीत्यथः । अतो पैर्यमास्थिता सा- 
ध्वसेन सह मां मुच । अथ सीतमानुज्ञातात्मगमनां भयविवशां राक्षसी- 


हितीयोऽङ्कः । ६५ 


रामः-- (सविषादं) आयुधेन फ प्रयोजनं राक्षसीभुज गृहीतस्य । 
धिगहं मानुषं जन्म वसुधामात्रगोचरम्‌ । 
राक्षसी छक्ष्मणं हत्वा तिरोऽमूत्पश्यतो मम ॥ ११॥ 
सीता-(सविषादं) हदाए मए अल्नउन्तं प्रडिवन्धमाणाए कु- 


मारो हिअअसेदं कारिदो । 
हतया मयाऽऽयैपुत्र प्रतिबध्रत्या कुमाग हृदयशल्यं का 


रितिः । 

राम;ः-(शरस॒द्ररन ) कस्य नु खलु दिव्याख्रस्येपा विपयः । 
(नेपथ्ये) हं पादिद्म्हि, अल सरणं सरणं । 
हं पतितास्मि, आयं शरणं दारणम्‌ । 

रामः-अय खीस्वर इव । कुतोऽयं भूमिकम्पः । नूनं पातिता 
छक्ष्मणन राक्षसी । 

पीता -- अहं वि तं एव्व तक्केमि । अहमपि तदेव तकयामि । 


रामः- मद्रे हस्तमवलम्ब्य मामलुगच्छ यावदहं लक्ष्मणमन्वि 
मन्ताहितां चारक्षय ओोकविषादादिविधुरो भत्वाह-- धिगिति ॥ अट मा- 
नुषं जन्म धिक अलयन्तं कुत्सयामि । (उभसवतसोः' इत्यादिना द्वि 
तीया । कृ्मने हैतुमाह-- वसुधेति ॥ वसुघरामावं गोचरः आश्रयः स- 
चरणय्थानं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । वयुधामात्रगोचरत्व जन्मनः कथं कुत्सनायत्व- 
मित्यन आह-- राक्चसीति ॥ राक्रसी पदयता मम पदयन्तं मामनाटन्य 

प्रष्ठी चानादर इति षर । ठक्ष्मणं हत्वा तिरोऽभूत्‌ । यतो वयं वुष्टराक्नसी- 
वधरसमथा अपि मनुष्यत्वेन गगनमागगमनाशक्त्या तृष्णीमास्मह अनोऽति- 
निन्यमिदं मनुप्यजन्मेत्यथः । अथ सीता आत्मकरतनायपुवग्रयाणप्रतिवन्धन ठ- 
कमणस्य व्यसनमुत्यक््यानुतापमवलम्ब्याह--हतया मया आयपुच्रं भ्रति 
वधत्या कुमारो हृदयदहाल्यं कारित इति ॥ अत्रोभग्रोरधि राक्नसीकलृक- 
लक्ष्मणदरणनिमित्तं दःखं तदशेनसमयभाविनो हपस्य पोपक्रतया निबद्धमिति 
ज्ञेयम्‌ । अथ लद्रमणेन पातितया राक्षस्या अदं प्रातितास्मि आय शर 
ण्मित्याक्रन्दितमाकण्यरानन्तरमेव भूमिकम्परं च टट खक्ष्मणनं पाततां ता- 
माज्ञाय संजातानन्दः तदन्वेषणा्थं सीतामनुनयति- भद्र इति 
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च्छामि । 
सीता-घत्तिस्सं । परयतिष्ये । 
(उभो परिकामतः) 
रामः (परिकम्यावलोक्य) अये 
जगत।धरधातुसान्द्रमम्भः 
सरितः सपति किंनु काननान्तम्‌ । 
तसुणारुणकान्ति रोहितं नु 
च्युतगुत्पातपयोधरोदरेभ्यः ॥ १२॥ 
(ततः प्रविरा।त लक्ष्मणः) 
सक्ष्मणः-- (सारकायं) हन्त॒ धिड्मां स्वरीव्यपदेशिनीं प्रति 
प्रथममुद्यतास्रम्‌ । अथवा नेदृमनुशयस्थानम्‌ । 
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मया भ्रातृस्नेहेनकाकिर्न, न्वामुत्मज्य गन्तुमुपाकरमि । तदा भवती यदि 
मां न्यवारयिष्यत्तदा महानपनयाऽमविष्यत्‌ अतोऽव्यन्तं समीर्चनिव तव 
्रक्षावुद्धिरिति सवुद्धयभिप्रायः ॥ हस्तमवलम््येति भयेापद्यमनाथम्‌ । 
यत इदानी गक्ष्मणेन मूमष्रन मर्वतन्यम्‌ अता लक्ष्मणमनु उदिदिय गच्छा- 
वे इति ॥ ग्र्तिस्सं प्रयत्घ्य इत्यथः । अथ दूरत एवं राक्षस्या अभिसरमरं 
रधिरप्रवाहमान्ोकमरान्यथा संमावय्रन्नट-- जगतीधरघातुसान्द्रम्‌ 
पवतस्थ्ातुभिः सान्द्रम्‌ अत्यन्तं कल्षकृतम्‌ । अत एवातिरक्तमम्भः कतृ ॥ 
सरितः उनलतात्पवतान्नगच्छन्त्या नयाः । काननान्तं कमं । पवेतमधोऽधरो 
वतमानं वनमरध्यं सपति किनु । अत्र रपरणस्य वतमानत्वनिर्दैश्ेन प्रवा- 
हस्पेणाम्भसोऽभिसरणस्याविरतिदंङ्चिता । अथ तत्समीपमुपगम्य रूधिरमिति 
विज्ञाय तत्कारणसुत्परक्षते-- उत्पातपयोधरादरेभ्यः जगद्भिनाशसूचकानां 
मेघानामुदरभ्यस्च्युतम्‌ ॥ तरूणारुणकान्ति वालाददखयसमानकान्ति ॥ 
खोदितं किन्नु इति ॥ अथ लक्ष्मणः आत्मानमुद्ूलय मध्येगगनमु- 
त्पतन्त्यास्तस्याः पूर्व मायाकृतविलासादिभिरात्मानं विलोभयन्त्या वैरूप्यकरण- 
मेव सर्मुचिता दण्ड इति मत्वा कणद्रयं नासिकां च विद्ूय निपाद स्वयं 
भुवं प्राप्य करते कमणि सानुकराशः सानुतापो भूत्वाह - -धिङ्मामिति ॥ 
स्त्रीति व्यपदेशः रब्दमात्रमस्यामस्तीति स्तीव्यपदेशिनी । अनेन स्त्रागुणा- 
नामाजजवमार्दवादीनामभावो दर्दितः । अचर राक्षसीमिति विद्चष्यमध्याहायम्‌ । 
यदपि जातितः कर्मतश्च कूरतमायामस्यामस्त्रपरयोगो न धमविरोधमाबहति 


द्वितीयोऽङः । ६५ 


दष्टा तस्याश्च दोरात्म्य ज्ञात्वा भ्रातुश्च निश्वेतम्‌ । 
न्यस्तमस्नं निजश्ाचयांः कथंवित्कणनासिके ॥ १३ ॥ 
यावदायेमुपसपामि । (उपरुय) जयत्वायेः । 
रामः- (सदषेमालिङ्ग च) 
सयुच्छापिहि चेतस्त्वं ङशरी रक्ष्मणोऽधुना । 
रेमे वनेऽपि येनाहमयोध्यामावसन्निव ॥ १५४ ॥ 
(भूयः परिष्वज्य) कुमार क सा राक्षसी । 
कक्ष्पणः-- (आत्मगतम्‌) किमिति वक्ष्यामि । (अधोमुखस्तिष्रति) 
(ततः प्रविशति साक्रन्दा शुपंणखा) 
ञुपणखा-- हा अज्रावण, हयै अज्कुभअण्ण, दा अज्जविभीस- 
ण, परित्ताअहि परित्ताअहि म तापसव्वाजपडिच्छण्णाणं 
मणुस्साणं अविणदो । 
हा आयेरावण,. हा आयेकुम्भक्ण, हा आयविभीष- 


ण, परिबायस्र परित्रायस्व मां तापसव्याजपरतिच्छन्न- 
योमनुष्ययारविनयात्‌ । 


तथाप्यस्य स्त्रीपिषयत्वेनायरोहेतुत्वात्‌ दंन्यापादकत्वमिति भावः । अथवा 
भ्रात्रा यदनुतिषछरासितं तदेव मयानुष्ितमिव्यनुरायोा न कतव्य इव्यभिप्रायेणाह-- 
अथवेति ॥ निधतं निश्चयः राक्षसीदमनाध्यवसाय इति यावत्‌ । स्त्रीत्वकरत- 
या जुगुप्सया कथविदिल्युक्तम्‌ ॥ कणनासिके ॥ करणी च नामिका च 
कृणनासिकरम्‌ । द्रन्द्रश्र प्राणितूयसेनाद्भानामिति द्रन्द्रस्य॑कवद्धावात्‌ एकवचना- 
न्तत्वं नपुंसकत्वं च । अथ रामा खक्ष्मणमारिद्ग यानन्द्विवसो भूत्वात्महूदयमेव 
समुच्चवसिहीति ॥ सवत्र हदयं पर॑कृदयक्तिव्यक्षिपं ्रो- 
तयन्ती तन्निमित्तटषदयोकायतिश्यं योतयति । दे चेतः अधुना सयुच्छ्वामटि । 
यतो लक्ष्मणः कुदराटी अहं येन वनेऽपि अयाभ्यामावसन्निव रेमे । “उपान्व- 
ध्याड्वसःः इति कमेसंज्ञा । आत्मकरतस्यर॒ क्रमणः कुत्सितत्वमालच्याधामुखत्व- 
मुत्तरादानं च । अथ क्र राक्नमीदयनेन सृचिताया राक्षस्या र्रव्यापारकायभूतं 
करणरसं दरायितुं द्वितीयं प्रवेशं प्रस्तौति- ततः प्रविदातीति॥ दा आ 
यरावण हा आ्य॑कुम्भकणे दा आयविभीषण तापसव्याजप- 
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रापः-टक्ष्मण परय परय | 
सन्ध्यारूणा सलिलवाहपरम्परेव 
शेटस्य धातुरसधूसरितेव भित्तिः । 
बालातपप्रणयिनीव तमाख्वीथी 
सद श्यते सरसरोहितताम्रमूर्तिः ॥ १५ ॥ 
लकष्मणः- ( स्वरगतं ) दिष्टया कुत्सनीयं कर्मदमायेः स्वयमेव 
परिच्छिनत्ति । 


रामः- लक्ष्मण युक्तं कृतं त्वया । ननु वधस्थाने स्रीणामेष एव 


तिच्छन्नयोमयुष्ययोरविनयान्मां परिजायध्वमिति ॥ दारब्दो दुःखा- 
तिक्ये । अच्रासन्निहितानामपि रावणादीनामाह्वानं दुःखस्योन्मादतया परिण- 
ति दशयति । यथाऽऽह ्रष्टस्ये्रविरे'गात्स्यादुन्मादाधत्तविष्रवः । धननाशा- 
भिघातायैर्नीचानां करुणाश्रयः ॥ अरसबन्धप्रलपायवण्थते विक्रतेरसौ । भा- 
वोऽयं रसपोपरार्थः इन्यादि । विक्रतर्विकारेरनुभावः । तापसाविति णवंरू्पेण 
व्याजेन प्रतिच्छन्नावितिं विग्रहः । आभिगम्येन तापसवेषेण सर्वप्राणिनो वञ्च 
यित्वा निघ्रतोरियथः । अविनयस्लब्देन नत्कायभूत आयुधप्रहारो लक्ष्यते । अथ 
रामः साकन्दितश्रवणं दत्तदरष्टिस्तां पद्यन कृती भृत्वा मोमिवि प्रति त- 
त्स्वरूपं ददायाति-- पर्येति ॥ परय पद्येति द्विवचनं कौतूहसतिरायं योत- 
यति । दृष्टमेव तदरूपं बणयति-- सेध्येति ॥ अस्मिन शेके एषा राक्षसौत्यभ्या- 
दायम्‌ । णरा राक्षसी सरमेन तत्कालनिःमृतत्वादत्यन्तं द्र्बीभूतेन त्रहितैन ता- 
म्रा मू्तियस्यास्तथामृता संटद्यते । ण्वेभृतप्रा मन्ध्यारुणा सलिटवाहपरम्परेव 
भवति । सारुख्वाटराब्देन मेघानामुपादान कारिमानमभिव्यनाक्ति । सखिलवह- 
नकाठे तथां दद्यमानत्वात्‌ । परम्परारब्देन मटहतत्वमोन्नयं च दशयति । उत्ति 
ष्रन्या अयं टष्टान्तः । अथ वेदनातिशयक्रतयाशक्टया तनक्षण एवासीनाया उ- 
पमानान्तरमाद-- रोटस्येति ॥ धातुरसेन ध्मरिना दोटस्य भि््तिरिवासी- 
ना द्रद्यते । अथ मादप्राचर्येणासितुमम्यरक्त्या तत्क्ाट एव डायानाया उपमा- 
नान्तरमाद--- बालेति ॥ शायानैष्ा वालतप्रणयिनी बाद्तपर्मप्रक्ता त- 
माल्वीथोव टदरेयते । इदो पमानानां भेदेन तस्या वेदनातिद्येन प्रतिक्षणं राय- 
नासनस्थितिषु व्यतिवृत्तर्योव्यते ॥ दिष्टचेति ॥ कुत्सनायस्य कमणः स्वयमन- 
भिधानाद्ध्षः । स्वयमेव परेच्छनत्ति जानाति अतोऽस्माभिन वक्तव्यम्‌ । अथ 
रक्ष्मणं स्त्रीविषयरास्त्रप्रदारकृतया रुजयाऽथोमुखमाज्ञाय तामपनेतुं तस्य॒ यो- 
गयत्वं ममथेयते-- युक्तमिति ॥ अथ सुनिवचनाच्छृतपू्वा तामायराव्णेल्या 


द्वितीयोऽङ्कः | ६९. 


दण्ड! । 
सैषा शुषणखा नाम वसन्ती दण्डके वने । 
खरदूषणयोज्यष्ठा रावणस्य कनीयसी ॥ १६ ॥ 
इति श्रयते । 
श्ुपणखा-सुमरह सुमरह मणुस्सा तुम्हाणं अविणअ | तस्स 
फ अज्जप्पहुदि दकिखस्सह । 
स्मरतं स्मरतं मयुप्यौ युवयोरविनयं. तस्य फलमद्य 
प्रभति द्रक््यथः। 
लक्ष्मणः आः अपेहि तावत्‌ । 
शुपणखा-- ग्वरदूमणाणं मे इमं अवत्थं दंसदस्सम । 
सखरदूपणयोः मे इमामवस्थां दशेयिप्यामि । ( निष्कान्ता 1) 
सीता - अज्जउत्त अजन उच्छसिदम्हि । अहवा इत्थं पडिमये 


दिग्रल्पितं श्रुत्वा प्रतिजानाति -- सपति ॥ या शप्णस्ा नाम राक्षसी श्रूय- 
त॒ सेपेदन्वय्रः । श्रवणसमुत्धानुभवकायस्य स्मरणस्यानुवतमानत्वान्‌ श्रवणस्य 
वतमानतया निर्दशः । नत्स्मरणानुवर्या च तदिदर्नाया अनुव्र्निदार्मिता । अ- 
त॒एव॒ उद्रलक्रंतूटटेन्युक्तम्‌ । खरदृष्रणयरोरज्यष्रा रावणस्य कर्नीयरसावयनन गो- 
दरीन्यक्रारदटेतुकस्तषां वरानुवन्धो दर्दितः । तेन सवराश्रसवधात्साहस्य रुन्ध- 
प्रसरता करताथना व्यञ्यने । अनन उत्तराद्भप्रतिपायः सीताहरणादिः म्राति- 
नायक्व्रत्तान्तः तद्प्कम्भकसृच्यः खरदृप्णादिवधरश्च कर्चिना सूचितः । अथ नि- 
दाचरी मपेदयादिनात्मानमात्मसंवन्धिजनगोरवं च ताभ्या विदितं मन्यमानां 
सगवेमादट-- है मयुष्या युचयीगावनय स्मरतमं स्मरतामात॥ 
अविनयराब्दन तत्काय वरूयक्ररण खक्ष्यत ।॥ नस्य फटमयय पथाति 
द्रक््यथं दाते ॥ अयम।भप्रायरः । अनन मदरप्यकरणन क्रिमपि न म- 
विष्यतीति मत्वा स्वरातिकां मा कृपाम्‌ । अनन क्रमणायिरेणाप्रति- 
कार्यं महव्ययनं भविष्यत्येव अतोऽयमविनयोऽनुस्मतव्य एव अनुस्मरणाभवि 
तज्निवारणाय पूर्वमेव यज्ञा न स्यात्‌. तस्मादस्य कममणो व्यसनानुबन्धित्वमनु- 
स्मृ पूवमेव तदुपशमनाथं यथाशक्ति यतेयाथाम्‌ नत्वननुज्नाप्य सहसा व्याजे- 
नागत्य किचित्करिष्याम इति ॥ खरदूष्रणयो्मे ऽवस्थां दशोयिष्याम्पीति ॥ 
अनेनाङकन्तःपातिकत्त सूचितम्‌ । अथ राक्षस्यां निष्कान्तायां सीता समाश्व- 
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रक्खसीहिं बणप्पदेसे तह खावण्णवदी सुडमारगत्ता सीमं- 
तिणी कहं विअ वत्तदि । 
आर्यपुत्र अद्योच्छसितास्मि। अथवा इत्थं प्रतिभये रा- 
क्षसीभिवेनप्रदेरो तथा छावण्यवती सुकुमारगात्रा सीम 
न्तिनी कथमिव वतेते । 
(रामो लक्ष्मणमीक्षते) 
ङष्ष्मणः;-- (कर्णे) एवमिव । 
सीता- अज्जउत्त किं कुमारो मन्तेदि | 
आयैपुत्र कि कुमारो मन्त्रयते । 
रामः- देवि । 
वक्त्रेण स्फुरिताधरेण शफरप्रस्पन्दिना चक्षुषा 
मध्येन स्तननभ्रितेन पधुलेनारोहचक्रेण च । 
सव्रीड चकितं पदे पदश्चतं न्यस्तं यया रछीलया 
सा जाता भयकारणं तव विधेः शक्त्या द्विषो रक्षसाम्‌ ॥ 
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स्याह-- अय्योान ॥ अद उच्चछ्वासतास्मि ॥ अथवोत॥ समाश्वासो नके 
तव्य एव कृत इत्यत आद-- राक्षमाभिरीट याभिरपि इत्थम्‌ अनेन प्रकारेण प्र- 
तिभये वनप्रदेले नथा सवण्यवतती सृकरमारसात्री एकाकिनी कर्थामिव वतत द- 
ति ॥ रामो टक्ष्मणमीक्षत इति ॥ मया नियुक्ता त्वत्समीपं प्राप्न सा 
किमकार्षदितीक्षणाभिप्रायः । अत्मकरतं तस्या लक्ष्मणसर्मापे प्रषणमयुक्तं म- 
न्यमानो वाचा न प्रय॑पृच्छत्‌ । अथ लक्ष्मणेन तद्त्तान्ते निर्वोदते क कुमारो 
मन्त्रयत इति सीतया प्रष्टा रामस्तद्रत्तान्तं निवेदयति--वक्त्रेणेति ॥ यया 
पूर्वं मायाबठेन दरितया टीय्या खटाविखासादिमाधुयादिभिः शारीरारम्भैः 
स्फ़रिताधरेण वक्त्रेण च श फरप्रस्पन्दिना चक्षुषा मीनवत्‌ प्रस्पन्दितुं शीलमस्येति 
तथाविधन चक्षुषा च स्तननभ्ितेन मध्येन च प्ृधुलेनारोहचकरेण जघनमण्टले- 
न च सह व्तमानया स्रीं चकितं पदे पदप्रमाणप्रदेशे पद शतं पदानां पदन्या- 
सानां तं न्यस्तं कृतभिलयथेः । सैव विमुक्तमाया स्वरूपं पराप्ता तव भयकारणं 
सजाता ॥ विये: दाक्ययेति ॥ योऽयं मायाबलेनास्मचत्तविटोभना्थो व्या- 
पारः यच्च स्वरूपं प्राप्य सा लक्ष्मणं गरटीत्वा नभोमागमगमन्‌ पुनरलक्ष्म- 
णेन तस्या वैरूप्यकरणं कृतं तदिदं स्व विध्रः शक्त्या प्रयोजिकया भ्रयुक्तमि- 
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सीता -- अकिअं अरिअं एदं | अटीकमलीकमेतत्‌ । 

रमः- ननु ठक्ष्मणः कथयति । 

सीता-- दं तस्सि जणे मे विस्संमो आसी | अज्जउत्तेण साहु 
णिवारिदो । 


हं तस्मिन जने मे विस्रम्भ आसीत्‌ । आ्यपुत्रेण साधु 
निवारितः 


रामः-- वत्स ठक्ष्मण कथं त्वया पृवेमुपलक्षिता सा । 


ति साध्यमध्याहत्य योजनीयम्‌ । इतरथा राक्षस्या भयकारणत्वसन्नननमातरे 


विधिशक्तिर्हैतुः स्यात्‌ । तचानुाचतम्‌ । क्स दहेतोर्विधिरेवमकरोत्‌ अत 
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आद--रक्चसां द्विष इति ॥ (कतृकमेणोः करति" दति कर्मणि पष । अ- 

यमभिय्रायः । रावणादिराक्षसर्पीडितां त्रिटाक विलोक्यासहमानेन वि- 


धिना लङ्काधिवामिनी निशाचरी जनस्थानं प्रापस्यास्मानप्ययोध्यावासि- 
ना निमित्तान्तरेण बनमानीयानेन प्रकारेणाम्माभिसस्या वेरूप्यं कारयता 
रावणादिनिशाचराणामम्मद्रोचरं महद्ररमापायाम्माभिः मवराक्षसकुलं समु- 
न्मूखयितुमिच्छा कृता दइयनेन वरानुबन्धिना कर्मणानुमीयत इति । इह 
रोलायामिभिरिखत्रोदिष्टस्यतरद्रजस्य राभसवेरानिवन्धनादशनेन विच्छेद प्रसक्ते 
तद्‌विच्छेदकारणाविनिष्पच्या बिन्दुनोम द्वितीयाऽ्थप्रक्तिनिवद्धा । म्रथोक्तं 
"वीजं बिन्दुः पताका च प्रकरी कायेमेव च । अथप्रकरतयः पत्र कथादेहस्य 
हेतवः ॥ अवान्तराथविच्छेदे विन्दुरच्छेदकारणम्‌ ।` इति । प्राप्याश्चा च 
कार्यस्य तृतीयावस्थानेन दारिता । ग्रथोक्तं--- 'उपायापायगजङ्काभ्यां प्राप्त्या 
दा प्राप्तिसिभवःः इति । तदिदं परिहासवचनं मत्वा सीनया अलीकम्‌ - 
दकमिदयभिहितम्‌ । अत एव ननु लक्ष्मणः क्थयर्ताति प्ररिहासवचनत्वं 
तस्य प्रतिक्षिप्यते । दमियनुतापकाय॑भृता वाभ्रपोऽनुतापः । नम्मिन्‌ जने विख- 
म्भ आसीत्‌ यत्तन्‌. कष्टमयथः । आययपुत्रेण स जनो निवारित इति यत्तत्‌ सा- 
धु इति योजनीयम्‌ । अथ पूवमेव लक्ष्मणमुखच्छरता यस्तस्याः प्रत्याख्या- 
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नप्रकारः श्ाघनीयरत्वनाभीप्सितः स तविदचादययनाख्ब्धावसरो भूत्वा मन- 
स्यवर्तिष्ट तमेव तावदवसरप्रापतं श्घते-कथमिति ॥ त्वया मा कथं कन 
प्रकरिणाविश्वसनीयववेनापखश्निता विज्ाता न कर्नचिदपि प्रकारणाविश्चसनीयत्वं 
प्रतिभातीलय्थः । सेत्यनेन तस्या खावण्यादिगुणपारिपृणता दार्षिता । तस्या 
लावण्यादिगुणगणेरव्याक्षिप्राचत्तो भूत्वा यल्पत्याख्यानमकृथाः तदन्यन्तं समी- 
चीनमिति प्रशंसापरत्वेन तद्वाक्यं व्याख्येयम्‌ । न प्रक्चपरत्वन । अत वोत्तरं 
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रक्ष्मणः- (पस्ितं) सवत्र दाक्षिण्यात्‌ दोषं न पश्यलयायेः 
कथमोष्ण्यमगम्ररछायते । 

शमः-सलयमेतत्‌ | 
दाक्षिण्यमृद्वी जनता श्चठानां बज्ञवतिनीं । 
स्वयगरुद्धतुकामानां रतेबोभ्ज्ितकण्टका ॥ १८ ॥ 
सा खलु खीसामान्यान्नावमन्तव्या । दुष्करं खदु स्वया 


ऊतम्‌ | 
(रक्ष्मणः अधोमुखस्तिष्टति) 
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न दीयते । विदितदौरात्म्येनापि रामेण त्वयेत्यनेन तहौरात्म्यापरिज्ञानादेव सा- 
क्रासप्रल्याख्यानमकरत्वा मया सा त्वत्समीपे परेषिता हां लक्ष्मणं प्रत्यात्मनोऽप- 
राधाभावः सृचितः । लक्ष्मणः पुनस्तमिममभिपायमजानानः सस्मितमाह -- 
सर्वजेति ॥ दाक्षिण्यमच्र परच्छन्दानुव्तित्वम्‌ । सवंत्रेयनेन मजननेषु दाक्ि- 
ण्यं गुण एव दुजनेषु तदोष एव भर्वोदिति दर्दीतम्‌ । दाक्निण्यादेव तस्याः मा- 
नात्परलाख्यानं न कृतम्‌ । न तस्या दौरात्म्यापरिज्ञानारित भावः । यत आ 
यस्यैतद्‌ दाक्षिण्यं स्वामाविकमत एव विदितदौरात्म्यायाः तस्याः साक्षाद 
्याख्यानाभावेन मत्समीपप्रेषणेन वा न क्थिदपराध इत्यभिप्राथेणाह- - 
कथमिनि ॥ अथ तदुक्तमेव दुजनगोचरस्य दाक्षिण्यस्य दोषत्वमनुवादपूरयकं 
साधारण्या ग्रता समथयते--सत्यामिति ॥ जनता जनसमूहः दाक्षिण्येन 
खदु: जनसमूहः राठानां दुजनानां खयमेव वशवर्ती भवति । सयं शब्देन 
वरीकरणे प्रयल्लापेक्नां वारयति । उद्धतुकामानां प्रश्वार्दिवन्धनार्थंलतोद्ध- 
रणाथेमुयतानामुज्ज्ितकण्टका निसगतः कण्टकरहिता यथा खयं वशवर्तिनी 
कण्टकोच्छेदनादिप्रयन्नेन विना सुग्रहा भवति तथल्यथंः । अविद्यमानेऽपि 
दाक्षिण्ये तस्या; प्रत्यादेयो दुष्कर पवेव्यभिप्रायेणाह-- सा खल्विति ॥ 
खटराब्देन प्रसिद्धिवाचिना तस्याः अन्यस्त्रीभ्यः सौन्दयादिभिमहान्तं विदोषं 
प्रसिद्धत्वेन दरायति । स्त्रीसामान्यादिदयवमनने हेतुः न नजनिषेधे । 
एषा या काचन स्त्रीति स्त्रीसामान्यवुद्धथा यदवमननं भवेत्‌ तस्यानहां 
लेकेोत्तरसौन्द यादि गणेरलयन्तं श्ाघनीयत्वात्‌ । अतो यदेवंभूतायास्तस्याः प्र- 
लयाख्यानं कृतं तदतिदुष्करमिलयाह-- दुष्करमिति ॥ अथ श्यूपंणखावै- 
रूप्यकरणमेव यथा प्रतिज्ञातस्य सर्वराक्षसवधस्य परमं द्वारं स्यात्‌ तथा नि- 
रूप्यावधारयति--रिभ्रुवनेति ॥ अस्या रावणः पूवेजथ्ेदिति ॥ अस्या 


दितीयोऽङ्कः । ७३ 


सीता - अज्जउत्त दाणिं वि रक्खसीं पेक्खामि विअ । 
आयैपुज् इदानीमपि राक्षसीं पदयामीव ¦ 
रामः- 
त्रिथुवनरिपुरस्या रावणः पूवजश्- 
दसुरभ इति नूनं विश्रपः काम्रुक्ख । 
रजनिचरनिषद्धं प्रायश्च बेरमेत- 
वतु युव्रनभूत्ये सतरैरक्षोवधेन ॥ १९ ॥ 


इत्यनेन वैरूप्यकरणं राक्षस्या दौरात्म्यं च पराश्रये । यदस्या निग्रहो वा 
त्जनभ््मनादिकं वा कृतं ततः काट्वरोन कायान्तरव्याक्षेपेण वा तस्य वि- 
स्मरणमपि स॑भवेत्‌ । वेरूप्यकरणं तु स््रभगिन्या राचणन निलयं द्रुं शक्यते । 
अतः तदन ससुन्थस्य वैरस्यानुत्रत्तिरकदपंभाविनीति मावः । एषा चैवरभूतदौ- 
रात्म्यादौदामीन्यमवलम्बते । यरथास्मामु महान वररानुवन्धा रावणस्य भविप्य- 
ति तथा यतिष्यते इलयपि दरदितम्‌ । पूवज इद्यनेन कर्नायस्यां वात्सव्याति- 
दायो दुदीतः। तन तद्रिकारदरानेऽगप्यमाणतरता द्यायते । चिभुव्रनरिपुरि- 
त्यनेन यो भुजदपे दम्बरेणवाकस्मात्‌ विखाकरनिवा^िनां जनानां प्रीडां करोतिग 
कथमान्मसोदरीतरैरू्यकररणं मोदं रक्तौ दरितम्‌। चच्छव्दोभत्र टोक्रम्रमिद्ध- 
ततप जत्वाजुवादेन नत्फकभूलकायुकिश्रमासुलमभत्वपिवक्नयरा प्रयुक्तः । यथा-- 
यदहं दरादिप्योऽस्मि कुं मिःभव्रियां मटीम्‌' इत्याद । तरिं काश्रकस्प्र विश्र- 
मोऽमुखम इति नूनमिति कापुकशबव्येन धनुषः स्वव्यापारे सामध्यारिदायेो 
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१. एतदारभ्य अद्कावसानपयन्तं यथामुद्रितं बहषु कोशेषु रियत । 
करस्मिधित्कोशे तु अधोनिदिष्कमेण पारे दयते । व्यार्यापि अमुमेव पार्म- 
वरलम्बते-- 
रामः-- चरिभुवनरिपुरस्या डा श्यकः । 
सीता- दाणिं वि रक्खसी पेक्खामि विअ । 
रामः-- वत्स सक्ष्मण, ख 4 निधेहि इयादि शेक: । 
खक्ष्मणः-- यदाज्ञापयययायः । 
सीता- अजउत्त पेक्ख पेक्ख दिवसक्खअपाडलेहि किरणेहि इत्यादि । 
--भः-- एष परिणतो टवसः । 

रथचरणायुधस्येद्यादंपयम्‌ ॥ 
निष्कान्ताः सर्वे । 


च 7 
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च ह [ध च क हि 
सीत।-- अज्जउन्त पेक्ख पक्ख दिवसक्खअपाडलेहिं किरणे 
उद्धरिअ रक्खसीए तोहिदकदमं पाअवसिहराइ टिपदि 
विअ भअवं सुज । 
आयपुत्र पद्य पद्य दिवसक्षयपारलटेः किरणेख्दत्य गः 
श्चस्या खोादितकदम पादपादरेखराणि लिम्पतीव भग 
वान्‌ सूयः । 


=-= न ~ = ~ ~> {व ~ -~-- ~~ = = 


दितः । कर्मण उकविति स्मरणात्‌ ) तेन करामुकरस्याव्यन्तं समधंस्यैनावन्तं 
स्वव्यापारानुरूपपररिपान्थलभाभमवेनक्रताथस्याचिरेणव तद्टाभेन वचारताथता 
भविष्यतीति योत्यते । क्तृधरमस्यापि विध्रमस्य करणमभृते कार्मुेः आरापः 
तस्यैव स॒करर्वेन परिप्रन्थिनिग्रहस्य स्वातन्त्र्य ददायितुं करतः । तेनात्मना ब- 
लवत्परिपरन्थिनिग्रह साप्यत्ववराद्धेशोऽपि नास्तीति योतितम्‌ ॥ विश्माभ्सु 
खभ दात ॥ अनः पर कानीचाह्‌नान्यस््समत्क्ासुक्रणाविश्रान्तन वाततव्याम- 
यर्थः । इह विभुवनरिपुरव्यादो अनुरूपपरिर्पान्थिलाभन गवातिराया गम्यत । 
पुनरमुखम इत्यत्र कामुकस्य प्रकरष्टमदयर्थिप्रतियागित्वाभिधानं तदनादरं सृचय- 
त्‌ रामस्य रणर्वरस्य गवग्रकषमविद्यति । कथमेकस्य रावणस्य पारपन्थित्े सतिं 
कार्मुकस्य विध्रमाखाभः अन आह-- रजनीति ॥ ण्त्‌ शपणखाविकारटेतुकं 
व्रं प्रायश रजनिचरनिवद्धं राश्रमजा(तनिवद्धं यतः अतः कामुकस्य विश्रमालाभ 
ति । अथ वहुभिवलीयोभिः सहानिघोरस्य दीघतमस्य संग्रामस्य निवन्धरनमपि 
सर्वैराक्षस्रगतं दर प्ररूढं घरानुबन्धरं पूवग्रतिज्ञातमवेराभमवधानुकूटं मन्यमानो मन- 
साभ्यनुजानाति-- भवत्विति ॥ अतिसर्गे लाद । एतद्ररामलयस्यानुषन्नः क- 
सव्यः । अयाप्रभृति श॒ुपणखातरेरूपयकरणहेतुकं वरं रावणादिरा्षसेषु सर्वेष्व दरटसु- 
पजायताम्‌। उपजातं च ता्चरमनुवततां नाम नास्माकं ्राचित््रातिः । मत्युतालय- 
न्तमिष्टमेवतदित्यसि प्रायः । कथं बहुजनतरैरस्थेष्रत्वमत आद-सर्वीति ॥ “अन- 
न्तरेण संबद्धः स्यात्परस्याप्यनन्तरः इति न्यायेन पूववाक्येऽनुषक्तस्य एतद्वैराभि- 
व्यस्यावानुषद्नः कतेव्यः । यत एतद्वरं महान्तं संग्रामं दासक जनितेन सर्वरक्षो- 

येन हेतुना भुवनानां त्रिभुवनवासिनां जनानां भूय अभ्युदयाय भविष्यतीत्यथी- 
त्‌ सिध्यति अत एतदयरं भवतु नामेति योज्यम्‌ । इह शपणखावेरूप्यकरणहेतु- 
कं स्वराक्षसगतं भाविवरमुतप्रक्षमाणस्य मनसो न किचित्सत्वमङ्गोऽभृत्‌ । 
एतदपि भवतुशब्देन योतितम्‌ । यथाह-- वीरः प्रतापविनयाध्यवसा- 
यसत्वमोदाविषादनयविस्मयविक्रमायेः । उत्साहभूः स च दयारणदानयो- 
गात्‌ त्रेधा किलात्र मतिगवेधृतिप्रहषाः ॥ इति । अस्मिन शोके निष्प्रति- 
बन्धं सर्वरक्षोवधस्य साध्यत्वप्रतीतेः प्रारन्धस्य कायस्य नियतापिरनाम नुया 


द्वितीयोऽङ्कः । ७५ 


रामः- एष परिणतो दिवसः । वत्स लक्ष्मण 


खङ्गं निधेहि चिथिरीङुरु काुकन्या- 
मङ्गेरपां विरजसामवगाहनर्दः । 
अन्तर्नियम्य मरूतः परिवलत्यं मन्त्रान्‌ 
सायन्तनं नियममद्य वयं चरामः ॥ २० ॥ 

लक्ष्मणः--यदाज्ञापययायं{ | (नथा करोति) 

वस्थापि ददिता ¦! यथाह `अपायाभवतः प्राप्षि्नियनाश्तः मुनिध्िता ' 
इति । आयपुल इदानीमपि राक्षसी वरश्च इवेति भयवासनानुव्रत्तिदर्थिता । अथ 
रामः सायं सन्ध्यरामासन्नामारोक््य मौभित्रिमीनाभ्यां सह तकराटाविहितं कम 
चिक।पुः लक्ष्मणं प्रति परिपान्थिविपरयसन्नाहविभीचनायाट-- खड्{मिति ॥ 
यदेतत्‌ ख निधानकासुकज्यारिष्यटीकरणामिघानं गेघरद्गुखित्रक्वचदिसन्ना- 
टान्तरविमोचनस्याप्युपरटश्रणम्‌ । विरजां चगतं रजो दोपः पायवश्च याम्य- 
स्ता विरजसः । पासुरादिदयनापां खच्छता दाना । णनत्स्वच्छता सखाघवादि- 
गुणान्तराणामप्युपलक्षणम्‌ । निदूपि वनापा तीथत्वेन पावनत्वं दितम्‌ । स्प- 
दामात्रण गद्य ण्व रोलयादिगुध्गपन्न वनातपाप्वध्रमादिमसमुत्थतापटारिणीनां 
तीथत्वन  राक्नयीदरानयमापरगस्पदयनादिजनताद्यद्धानरसनसमथाना मो 
दावररीसवग्धिरनानामपामवगाहनेन । `कतृकमण्यः क्तिः दमि कमाण 
पष्री । अद्ररद्रैः सहिताः सन्धः) व्रं मरुतोाऽन्तर्जियम्य्र । `ऊरुम्थेत्तानचरणः 
मव्थ॒न्यस्यतर्‌ं करम्‌ । उत्तान किचिदुन्नम्य मुख 'वषटटम्य चोरा ॥ निमी- 
छखिताक्नः सत्त्वस्था दन्तदन्तानसंस्प्रदान्‌ । वाटस्थाचटनिह्श्च संव्रतास्यः 
मुनिश्रटः ॥ सज्लिरष्येन्द्रियग्रामं नातिनीचोच्छिताननः । दिगुणं त्रिगुण वापि 
प्राणायाममुपक्रमेत्‌ ॥° इदयादिना मुनिभिर्पदिषटेन मर्भिग चतुदशाभुवनान्य- 
न्तभगे वश्चमुपनीय मन्त्रान्‌ ्रणवव्याहयादीन्‌ पाव्य सावनं जम्बा 
सायन्तनं नियमं साय॑काटेऽवद्यकतव्यत्वेन विदितं कम चरामः अनु- 
तिष्ठाम इति । आ्यपुल प्रक्ष व्रक्षखत द्विवचनं कौतुकातिरायं योतय- 
ति । भगवान्सूर्यः दिवसक्षयद्धेतोः पारटरतिरक्तैः अत एव भूप्रदेशभुखज्य 
मध्येगगनमुद्रतैः किरणः करणभूतः राक्षस्या खधिरकदेममुदधलय पादपशिखराणि 
कम्पतीव । क्ियोःप्रक्षेयम्‌ । म्रकृतस्याग्रकृतत्वेन संभावनसमुप्रेक्षा । साच 
जातिगुणक्रियाद्रन्याणामप्रकतानामध्यवसेयत्वेन चतुधां भवतीति । अथ राम- 
मुखेन कविः सन्ध्यावणनमाध्रियाङ्गं समापयति । एष दिवसः परिणतः 
अवसितप्राय इत्यथः । दहे ररिमुखि सविता प्रतिनवानां बन्धुजीवकुसुमानां 


७६ आश्वयचूडामणो 


शप एष एषः 
रथचरणायुधस्य चरणेन हतो रभसा- 
ज्नभस इव च्युतो नथुचिरस्रकणेः क्षरितेः , 
प्रतिनत्रबन्धुजीवङ्कसुमच्छविभिः सरिता 
शशिश्ुखि दिङ्धुखानि किरणेररुणीङुरुते ॥ २१ ॥ 
(निष्क्रान्ताः सर्वै) 


इति श्रीशक्ति मद्रविरचिते चूडामणिनाटके दहितीयोऽङः ॥ 


छविरिव दछविभषां तैः अतिरक्तैः किरणः दिशां मुखानि अरर्णकुरुते । अत्र 
मुखशब्देन प्रतिष्टासमानमानमवह्टभमासेक्य केपेनारणीकृतवदना इवेद्युते- 
क्षा व्यज्यते । यथा पूव देवासुरसंग्रमि नमुचिनामाति्वीसेऽ्सुरः रथच- 
रणायुधस्य चक्रायुधस्य दयरेः रभसात्‌ कोधात्‌ सुदशनेन दिरश्छित्वा चरणेन 
हतः प्रक्षिप रभसाद्रेगात्‌ नभसः च्युतः सन्‌ पतनसमये परितः क्षरितै- 
रखकणैः दिट्सुखान्यरुणीचक्रार तथायमप्यरर्णीकुरुत इति । उपमात्राठद्ारः ॥ 
र्लयाश्चचृडामणिव्याख्यायां द्वितीयाभ्डः ॥ 


अथ तृतीयोऽङ्कः 1। 
(ततः प्रविदाति श्रमवानरषिकुमारः) 


ऋषिः- तिष्ठतु चिराय दिवसकरान्वयो यं विभूषयता रामेण 
खरदूषणकणेधारां यातुधानकेतुमतीं जनसानतो यमस्थान- 


आश्चयचूडामणनाटकेऽयमद्धो द्वितीयोऽपि यथामनीषम्‌ । 

व्याका्यंथो चित्रकथासमेनमङ्कं ततीयं विव्रेणोमि शक्या ॥ 

अथ क्रविना नीरसानुचितखरदृषणादिवधवस्तु जानं सुचयितुं विष्कम्भकः 
प्रथमं निवध्यते । मुनिकुमारत्रद्वतापमाभ्यां मध्यमपा्राभ्यां प्रयोजितम्यास्य 
विष्कम्भक्रस्य जुद्धत्वमवमेयम्‌ । नदिर्दं सर्व नाय्यवेदविद्धिरभिहितम्‌-- 
द्धा विभाग. क्तव्यः सतर्रा्पीह वस्तुनः । मृच्यमेव मव्य श्राव्य 
मथापरम्‌ । नरगोऽनुचितस्तत्र संसूच्य व्स्तुविम्तरः ॥ ददयस्तु मधुरो- 
दात्तरसमावनिरन्तरः । अर्थोपन्नपकरः सृच्यं पजमिः प्रतिपादनेन ॥ विप्कम्भचूि- 
काद्स्पराद्मवतारप्रवरेशकः । वत्तव्गिप्यमाणाना क्थांद्यानां प्रदकः ॥ सन्नैपाथस्तु 
विष्कम्भो मध्यपात्रपयोनितः । णकानककरनः जुद्धस्मद्धर्णो नौीचमध्यमेः ॥ 
इति । अथ करिन्मुनिकुमारोऽभ्यस्तसमस्नविद्यतया प्रण्डिततमः सन परिनि 
नव्र्यादापपरीरक्रान्तसमारेजनस्वमावो विपयनिरपक्ना मन्वा तीथानि मवमानो 
मध्यमाग सामे्रत्रचनात्‌ रामेण कृतं खरदृषणयरोस्तदधिाए्रतस्य वस्य च वधमा 
ज्ञाय पद्निप्ट्नपरिश्रान्तोऽग्यानन्दपयाकुखा भृत्वा रघुवरं मनर्माभिनन्दन त- 
त्मम्बान्धनय्रा तद्रडास््र॑वारिपष्रमायास्ते- - तिषएरल्विति ॥ अयं दिवाकरान्वय 
एवमेनरौदयमभ्युठयं प्राप्तः चिरकालं निरुपद्रवमर्वान्तामियर्थः । अमुमेव 
रामेण करते प्रममुपक्रारमभिप्रेय तदुत्पत्तिस्थानस्य दिवाकरान्वयस्याग्यासीर्वा- 
दः करतः तभव व्यक्तकरोति-- यमिति ॥ यं दिवाकरान्वय विभूषयता 
विरोषेणारंकुवेता । यथा रमिण दिवाकरान्वय उज्ज्वनऽभृत्‌ न नथान्येन 
केनापि पूत्रण रन्नेति भाव. । तथाभूतेन रामेण सव। एव वनभूमयः न केवलं 
जनस्थानमेव मद्विधानामाध करमर व्रि स्थितानामपि स्वैरसवारक्रम। 
क्रताः तांथयात्राव्याप्रतस्य सर्वप्वेव वनग्रदेरोपु स्वरसत्रारटाभान्‌ । वनभमय 
इलयनन मन्तोषातिशयो ' यज्यते । कथं स्वैरसंचारक्नमत्वं वनभूमीनामत 
आदह खरात ॥ सरदूषणां कणधारा नावका यस्याःसा । मेना प्रातं निय- 
नतरत्वात्‌ कणधारत्वारोपः॥ यातुधानकेतुमतीमिति ॥ केतुरव्दो ध्वजे कूपके 


७८ आश्चयेचूडामणों 


वर्तनीं कृतवता कृताः खलु मद्विधानामपि स्वेरसश्वारक्षमा 
वनभूमयः । साम्प्रतं नूनं रामाश्रयाद्राक्चसजीषेतरसज्ञा म- 
त्युजिहा ल्ङ्कामपि छेदि । (भ्िदरवा) तत्क नु खलु 
तीथेयात्राश्रमं विगमयामि | (परिकम्यावलो्य) अत्रास 
सनेनाश्रमेण भवितव्यम्‌ । तथा हि 
दभः संकतमण्डलान सारतः इयामान मन्त्रास्तृतं- 
रभ्यास्ात्कलमाह शचाखिनि श्चुकी वाक्यानि वैखानसः । 


~~ ---- ~~ 


च वतत । ध्वजेन निलयनोगात्‌ केतुमतीति सेनायास्सं्ञा । यथाह अमरसिह 
जनी वादिन सेनाः दात । तथा कूपकन नलययामात्‌ प्रतस्याप क्तुमत्तशन्द्‌- 
वाच्यत्वम्‌ । स्मरत च निलयेोगे मतुप्प्रयय्रः । ` भूमनिन्दाप्रडौसासु निलययो- 
गेऽतिश्ा +>) । संसर्गेऽस्तिविवक्चाप्रं भवन्ति मतुबादयः ॥ इति । 
तथा च शब्द्शरषोऽव यातुधानमनायाः परोतत्वाशेपनिवन्धनतया खूपका- 
लङ्कारशपतां प्रतिपयत ईत जयम ॥ जनस्थानतो यमस्थानवनिनीं 
क्ृतवतेनि ॥ यदि यातुघधानसेना रामेण जनस्थानताऽपमारिता वनान्तरं 
टद्भुापुर्‌ वा गता स्यात्‌ अतः प्ुनरागमनशद्या स्वग्सनच्ारा न लठरम्यत । 
यतः सा यम॑स्थानवर्तिनी करता अतः पुनरागमनभयाभावनादयप्रगति सवत्र 
ल्ीवाटरद्धानामपि स्वैरमयारो भवतादयथः । ननु खरदृषणादभ्यो बवखवत्त- 
मेषु दराग्रीवादरिपु जीवत्सु क्रथं स्मैरसज्रारखाभः अत आट--साप्रत- 
मिति ॥ अयमर्थः । सर्वत्राप्रतिहतग्र्ेशापि मरल्युजिह्ा एतावन्तं कां 
राक्षसजीवितरसोत्युकापि रावण।दिभग्रादटन्धतत्प्रसरा तदथ कञनाश्रयम- 
पेक्षमाणा सांग्रतनिदानीं रामाश्रयात्‌ रामाभिधानं खोकरात्तरगुणमम्पन्नमाश्रयं 
ठन्भ्वा । ्य्टोवे पचमी । अथवा रामस्याश्रयात्‌ आश्रयणात्‌ । कतृक- 
मणो: कृतीति कमणि षष ॥ राक्चसजीवितरसज्ञा ॥ राक्षसानां जीवि. 
तरसमनुभवन्ती । पूर्व॑राव्रणादययधिष्टितः~नाचिन्तर्नायामपि लङ्का ठेडि यथा 
स्वायं मध्वाययज्नेनास्व।दयति एवं विशि्श्रयलभादयलेन निष्प्रतिवन्धं 
विनारायिष्यतीति । अनिन म्रन्थन कविना सवराक्षप्वधोत्सादस्य बीजभूतस्य 
खरदूषणवप्रेनावान्तरप्रयोजनेन विच्छद प्रसक्ते तदविच्छदाय क्रविनां 
द्वितीयाथग्रक्रतिर्निबद्धेति ज्ञेयम्‌ । यथाट-- स्वत्पोदिषटस्तु तद्धेतुर्वाजं विस्ता- 
अनेकधा । अवान्तराथविच्छेदे बिन्द्रच्छेदकारणम्‌ ॥ इति । अथ ताथया- 
परिश्रमापनयाय शीतलं प्रदेशमन्विप्य किचिद्रच्छन्नेव निकपामतदभास्त- 
रणादिभिराश्रमापत्तिमनुमाय सन्तुष्टो भूत्वाह-- अत्रेति ॥ अग्र नदीतीरे 


+= 





तृतीयोऽङ्कः । ,७९. 


ऊधो मातुरपास्य मां प्रति जटाषीराजिनप्रत्ययात्‌ 
नीवाराञ्ज खिभिश्ता युनिसुतैरायान्ति बाला मगाः ॥ १॥ 
अत्र न णोमि स्वाध्यायम्‌ । (ध्यायन्‌) न पदयामि हो- 
मधूमम्‌ । भवतु प्रविइय ज्ञास्ये । (खनिद्यावलक्य) इद्‌- 
माश्रमपद्‌मचिरोत्सन्नमिव दरयते ' तथा हि 
विसृजति हृतगन्धं बेदरास्तीणंदभां 
न जहति बरिभूमो षट्पदाः स)हूदय्यम्‌ । 


~+ ~~न ~ ~~~ ---- ----~-~-~--- ~~~ 0 


आश्रमेणासन्नेन भवितव्यम्‌ । कुत इत्यत आट -- दर्भरिनि ॥ सरन: सैकत- 
मण्डलानि नयाः सिकतामयानां प्रदेशानां समूहाः मन्त्रास्ततैः ब्रद्मयनाय ५ म- 
न्तपूवेकमास्तृतः दर्भः स्यामानि । अनेन मटर्पीणां पचयजानुष्राननानपत दासि 
तम्‌ । चिदह्वान्तरमाद-- शखिनि महर स्थिता द्युकरौ वेखाननरलार्तीयाश्रम- 
स्थः मुनिंभः साभ्यासात्‌ निलयमचादप्रस्वरवणगद्कमादि वििष्रान्यपनाभ्यय- 
नश्रव्रणपूवकाभ्यासजनिताद्ववारणद्धः स्वथमेव वाक्यानि कलमाह 
उच्ारयति । कटशब्देन मुनानामु्चारणात्‌ युक्तम चारणम्य स्वरवणाद्यजपन 
विशिष्टस्यैव सता नादमाधुर्थणाधिक्यं दितम्‌ ; अनन विद्ाभ्यागजनितवि 
ज्ञानाधिक्यमावदितम्‌ । अथापरेण खिद्धनाश्रमासतिमनुभिनाति । वास अगाः 
अल्यन्तं वाल्येन स्वयं तृणादिमक्षणायमथ। हरिणादयरा मातुषूभाऽपास्य स्त- 
न्यपानसमय एव मुनिकुमारछरतोपराटनातिशयरसमुद्ध तन न्नटेन खव.श्रीरमप्यू- 
धोभारमु-खज्य जयरार्वीरानजिनप्रययात्‌ जगाचीर।जिमः करतात विश्रासान्‌ मद- 
बरस्थजटाचीराजिनादिदशनेनापारच्तचरेऽपि मयि रपर्थिचितचरमुनिकुमार- 
बुद्ध या सन्नातात्‌ विश्वासादिलथः । सज्ञातोत्युकया भूत्वा मां प्रलयायान्ति । अत्र 
दतुः--- मुनिसखुनेनीवाराअ्च{भर्भता इति ॥ अनेन वाक्येन कुमा- 
राणामपि दयाटृवं दशयतान्यपां दग्राटन्वातिश्चयो दितः । णवं वदहिरद्नभूतः 
चिंहराश्रमासत्तिमनुमाय्र तदनन्तरमन्तरव्रभृतस्वाध्यायाघ्ययनटेमधूमायनुपट- 
म्भेन डोयायमानमानये। भूत्वाह-- अत्रति ॥ भवतुराब्दः करिप्यमाणकमा- 
ध्यवपाग्रे । यथाह--- “भवत्वान्तरनिणयरेः इति । अथ द्रविरयावलाक्य मुनी- 
नामदरानेन नत्काखवृत्तकमानुषएरनचिहमभूतहुतगन्धायुपलम्भेन च मुनिभिस्त- 
त्कालकरृतमाश्रमाणां परिलयागमनुमिनोति-- इदामि।ते ॥ अविरात्सन्नमाचरेण 
विनष्टं विन्र पुरीलयादिवलधेयविनाशस्य.ध्रारे उपचारेणवमुक्तम्‌ । विनाशचि- 
हायेव दशयति-- विसृजतीति ॥ इयं वेदिः गाहपल्याहवनीययोमध्ये उ- 
त्लातः आकीर्णदर्भः भूप्रदेशो वेदिः । यदपि हुतगन्धविसजने वेदिन साक्षा- 





द आश्चयचूडामणौ 


इदमपि तरुश्ाखाचक्रवारे विषक्त 
दियुणयति पिशङ्गं वल्करं पह्टवानाम्‌ ॥ २॥ 
अत्र हि कश्चिद्धिद्यते चेदाह्यामि । अहमतिथिः । कोऽत्र 
भोः । 
(नेपथ्ये) इत इतस्स्वागतमतिथये 


नःषिः-- न राल्याभेव । 
(ततः प्रविशति यातव्रासम्भारव्याप्रतेो ब्रृद्धतापसः) 
बुद्धः --इत इतः स्वागतमतिथये | 
ऋषिः-- तपोधन भवन्मात्रावरेपं बह्मभोगमाश्रममहं पदयामि । 


त्कत्र तथाप्याहवनीयसामीप्यरादेयाः तच्छारोपणवमभिधानं सद्गच्छते । षःप- 
दाः वकिभूमौ तत्कारानुष्टिनमूतयन्ञायां भूमी सौहदय्यं मृहदयत्वं हदयसीख्य- 
मिति यावत्‌ । वत्यधंचन्दनकुमुमादिपरिमकमध्वास्वादादिमंभूतमानन्द्‌ न 
जहति । किन्त्वनुभवन्येवेव्यथ॑ः । तरुलासखाचक्रवाटे विषक्तं वातादिभिरनाद्र- 
भूततां संभावयितुं तरूणां स।खासमृटे विषक्तम्वास्धतम्‌ । अवस्थापनं विना 
तदसंभवात्‌ तदाध्िप्रिति । णवंभृतमिदं वल्कटरमाप्र कतृ प्वाना पदाङ्गं कर्म 
द्विमुणयति ! गौरोचनामटयो वेणः विराद्ध इन्युच्यते । अत्र गुणमार््रेपरश्चाय 
दाब्दः । अत एव प्रटम्य जुक्क टनिवने पष्वानां भिराद्वमिति गुणिना सम्बन्धो 
ददितः । वल्कछटगततम्य पि्ा्निख्रः प्वपु सक्रमणात्‌ गुणत्वम्‌ । वत्कर्मि- 
देकवचनं स।मान्५क वामि प्राभणेति जेयम्‌ । इह वल्कस्नां नूतनत्वेनानतिचि- 
ररोधितवचन च संमतः पिद्द्धिमातिशयः आश्रमस्य तत्कटपरिलयागावगमे 
चिद्गं भवति ॥ अत्र कथ्िद्धिदययते चेत्‌ आदयामत ॥ आहानेन 
तज्ज्ञास्यामीति पयवसानम्‌ । अथ दशग्रीवं मरीचाश्रमं प्राप्तमाकण्य तद्धया- 
न्मुनिषु निगेतेषु कथित्‌ तापसो वाधेककरृत्राश्चक्लया विलम्बमानो यालार्थ 
दृण्डासनकमण्डत्वादियभारोद्रह नव्यापरतः सहसा सुनिकुमारस्याह्ानमाकण्यौ- 
ट-- इत इत इति ॥ इद्ालयन्तवरद्धेन संभ्रन्तमानसेनाप्यतियिगोचरः समुप- 
चारो नोज्ज्ित इयेनदवगम्यमानं तत्रलयानां ऋरषणमतिविपूजातातसयातिङय- 
मविदयति । अच्र दभरियत्र जपयज्ञ तपरणात्मके पितृयज्ञे च निष्ठा ददरिता। 
विखजति न जहतीव्यादिवाक्यद्वये देवयज्ञे भूतयज्ञे च तात्पय॑ ददतम्‌ । इदानी- 
मतिथिपूजात्मके मनुष्ययज्ञे च श्रद्धा ददता) एवं पययज्ञानुष्ानपरत्वमध- 
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स्तनेन ग्रन्येनावेदितं भवतीति । अथाश्रमस्याचरोत्सन्नत्वे हेतुं जज्ञासमान 


तृतीयोऽङ्कः । ८१ 


हृद्धः- अयं तावत्पौरुस्त्यबन्धोमोरीचस्याश्नमः । 

ऋषिः-- श्रयते स कौरशिकसुतेभ्यो रामशरोच्छिष्ट इति । कं स 
एव | 

बरृद्रः-- अथ किम्‌ | अस्ति रावणभगिनी शुपणखा नाम । 


ऋषिः-- तिष्ठ, तपोवने रामशासनात्सख्चरतो लक्ष्मणस्य मुखादेव 
श्रतं शेपणखाविरूपकरणं खरदूषणवधश्च, ममापूर्वो मारी- 
चवृत्तान्त एव । 

बृद्धः-ततः सक्रोधो रावणः मारीचस्याश्रममागतवान्‌ ! 


~~~ 


आट- तपाधनान ॥ भवन्मावै भवानेवावदोपः अवरिष् यास्मन । अव- 
रोषराब्देन पूवं सभिदहितानामवेदानी ङ्मित्तान्तरादसन्निधानं दरित्म्‌ । तन 
तन्निभित्ताजिन्ञासा सृचिना । बह्वाभोगत्परं तस्य वहुमुनिजनगद्धावाहत्वं गमय्र- 
ति । इदाधरमस्यैवंमापे क निमित्ताभाति य्श्च वाक्यस्य परयवसानम्‌ । अथ 
तन्निभित्तं वक्तुमुपराद्धातसरूपं कथान्तरं प्रर {-- अयामांन ॥ तावच्छब्टेन 
प्ाथम्यवाचिना पश्चादपि बहु वक्तव्पमस {ति सूधितम्‌ ॥ पौटस्त्यवन्धो- 
रिति ततः सक्रोध इलयादिना वक्ष्यमाणस्य रावणकनृकस्य मारीचाश्रमगमनस्य 
वीजत्वेनोक्तम्‌ । अग्रमिलयनेनाश्रमस्यासन्नत्वेन तत्रव्यव्रत्तान्तपरिज्ञानमोकथ द- 
रितम्‌ ॥ श्रूयते इति ॥ स मारीचः कौरिकसु)म्यरः रामशरोच्छिष्ट. श्रूयते 
इव्यन्वयः । कारि कसुतेभ्य इत्यनेन समानवयस्कन्रेन तः सह स्ररसंमाषणसंभा- 
वना दरिता । उच्छिष्टशाब्दन यथा भोक्त्रा भुल्यमानस्प्रादनादरकदयं प्रस्तरा- 
दिदोषामिश्रतया उपेक्ष्मतं तथा क्रवटीक्रियमाणसुवाद्वादिराक्नमेन रामशरेण भ- 
यचापलं पर्यतायमय्युषरेक्षित इ{† दितम्‌ । श्रयत इ वतमाननिर्भुराः श्रव- 
णकाय॑स्य तद्वत्तान्तावगमस्य कोतुकानु्रति दशधितुं करन डा ॥ कि स एवे- 
ति॥ कंस एव भवता मारीचः इन्युक्त उदययथः । अथ व्रद्धतापसस्तद्वचनदिष 
मारीचस्य रामभयात्तपश्चरणं तेन विदितं जानानः तत्क्थनमुपरक्ष्य दशग्रीवस्य 
मारीचाश्रमपराप्निनिदानमूतं शपणखाग्रत्तान्तं वक्तुमारभते-- अस्तीति ॥ 
तिष्ठेयनेन गतिनिग्रत्तिवाचिना वचनोपरतिलक््यत । एतन्मा वोच इति यावत्‌ । 
तपोवने रमद्यासनात्‌ सचरतो लक्ष्मणस्येदयनेन कतिना रामलक्ष्मणयोः सह प्र- 
वेशाभावनिमित्तं दर्ितम्‌ ¦ अनेनैव लक्ष्मणेनभिधास्यमानस्य चृडामण्यार्दिल्य- 
भावसरग्रप्निरपि दिता ॥ ममापूवै इति ॥ योऽयं मारौचस्याश्रम इत्यनेन 
मारीचकृत्तान्तो वक्तुमुपक्रान्तः स॒ एवापूवः । अविदितचरत्वादभिनव इत्यथः ॥ 


८२ आश्चयचूडामणो 


ऋषिः- ततस्ततः 
बृद्धः- ततः त्वं मृगरूपेण रामं विखोभ्य दूरीकुरुष्व तावदहं 
सीतां स्वीकरिष्यामि इति बहुशस्तेन स निबेद्धः । 
ऋषिः-- ततस्ततः । 
वृद्धुः-- ततस्तदानीं रामगौरवं बहुधा व्याद्टय मुहूतं तृष्णीं सम- 
पद्यत स मारीचः । 
ऋ षेः - सद्ररामनुश्ठानस्य | ततस्ततः । 
वृद्धः -- ततः सक्रोधो रावणः 
रचयन्‌ ुकृटीः प्रहस्य कोश्ा- 
दुदहार्ष[दसिषरुन्मयुखरेखम्‌ । 


(क 


विषमीमभवति स्म यस्य धारा 
सममेराबतदन्तिदन्तकोशेः ।॥ ३॥ 


= -------~ ~~ ~ व - क | ~ -=-~~ ~ = "~ ~~~" ~ 


ततः सक्रोध दाति ॥ खरदृष्णवधश्रवणानन्तरम्‌ अथवा आत्मभगिनीवरूप्य- 
करणात्‌ खरदूष्रणवधाच दनाः सक्राध इतं ॥ तावाद्‌ात ॥ यावन्मायावख्प 
रिग्र्दातविपिच्रग्गरूपेण सीतासविधात्‌ त्वया रामो दूरीकृत भवति तावदि- 
दथः ॥ वहा इयात ॥ बहया नवन्धन नव्रत्त कमाण तस्यव्यन्तमननुमात- 
गम्यत । तेदवाननुमननवक्रारमाट - रामगागर्वामात ॥ सररामात॥ 
यदिदमात्म्भागनेभन निबन्ध करतभ्पि परवच्रनात्मकात्‌ कमणो निवतेनं क्रतं 
तत्तपश्चरणातमकस्य्रानुएरानस्यरादयन्तं सद्य मनुरूपमियथः ॥ तत इति ॥ ततोऽ 
नन्तरं बहुधा व्याहतरामगोरवश्रवणादात्मनियेगानादराच रावणः मकरोधो 
भूत्वा प्रहस्य रामगैःरवप्रतिपादनपरं वाक्यं तद्धीतिक्रृतं मन्यमान इव प्रकरेन 
दासेनाधिश्षिप्य श्रुकुरीरवयन्तं रचयन्‌ । श्रकुर्टाति भ्रुवोः क्रियाविशेषः । यथोक्तं 
भरतमुनिना--श्रवोमृलसमुक्षेपात भ्रूकुटी परिकीर्तिताः इति । तथा तेनै 
वास्याः कोधानुमावत्वमपि ददतम्‌ । करूरा रुक्षारणोद्॒त्तनिष्टव्धपुटतारका । 
भ्रुकुटी कुटिल्य दष्टः द्धा कोधे विधायते ॥" इति । कोशादुन्मयूखरेखम्‌ उद्रता 
मयूखरेखा यस्मत्‌ तं चन्द्रहासाख्यमसिसुद हार्षदद्धतवान्‌ । यस्य॒ चन्द्रहासस्य 
धारा एकैव एेरावताख्यस्य वासवदन्तिनो दन्तकोदश्वतुर्भगपि समं विषमीभवति 
स्म विप्रतिपद्यते स्म । विषमीभावो मनोवाक्रमंणां साम्याभावः प्रातिकूल्य- 


क गिन [ज 


मिति यावत्‌ । योगिप्रतियोगिनोहिं मनोवाक्कमेणां प्रातिकूट्यन अवृ्ति्विं 


तृतीयोऽङ्कः । ८३ 


ऋषिः- तत्र न विस्मयः । ततस्ततः | 
वृद्धः -- ततः सद्यः प्राणभयान्न पूवेवेरस्मरणान्न स रावणविधेयतां 
। प्रतिपन्नः । 
ऋषिः-- धरवमभिजनानुरूपमनुषएठानम । कतः 
अप्तां सहजो भावरछनन केनापि हेत॒ना । 
सस्कार ख बजाना फख्न सह जायत ॥ *४॥ 


कन न न्न ~~~ --- -------= ~~~ 


प्रतिपात्तः ॥ तच न वस्मय डान ॥ अनाटतात्मवचनस्य स्व्रमातुल- 
स्य वधायोद्तो रावण इति यन्‌ तच न विम्मव्रटदाऽपि । नम्रस्य 


कर्मणः स्वभावमिद्धन्वार्दिति मावः ॥ सद्य इति ॥ ययि गमममौरवं 
जानानन तैन रामादग्या्मविनायः निधिन्‌ णव तथापि नन्ध्रण प्राणान्‌ र- 
क्षितं रावणस्य विध्रयताम्ध्रीनतां प्रातिन्रन्न ट्य पूवचरस्मरणान्न्वि- 


ति ॥ पचचैरानुस्मृतो सव्यामपि पवमना प्राणमयात तपश्चरणव्यान्नन 
तूष्णी भूताऽ्भत्‌ । ददाना सवथा प्रणविनान निधि भागिनेयं प्र 
वेवेरानिष्कयं चक्रेन कमणा साघ्रयितुसुययताऽमूदिति भवः ॥ ध्रुर्वामनि ॥ 
अभिजनानुरूपं दुष्रजन्मनोऽनुन्पमेतदनुषए्रानमिव्यथः । अधरवाभिजनः कृटम्‌ । 
राक्षसकुटस्यानुरूपमतदनुष्रनम । यथामरासिहः-- कृटेऽप्यभि जना जन्म- 
भूमा' इति । अत एव ध्रवं स्थिरम्‌ । तपश्वरणात्मकधमानुषटानं तु रामभया- 
यपाधिकमेव । अतम्तम्माजन्मासिद्धत्वेन परवचनाद्यधमानुए्रानस्यव वच्वत्तर- 
त्वमिति भावः । ननु न मारीचस्य जन्मसिद्धः परवञ्नाद्याग्रहो रामवञ्र- 
नात्मकेऽनुषए्राने निमित्त तस्य रामभयात्कियमाणन तपसा विनारितत्वात । 
अतः प्राणभयमेवाव्र हेतुरिद्यभिग्रायेण हेत्वयेक्षां दरयति-- कुन इति ॥ 
असतां जायैव दुष्टानां दानवराक्षसादीनां सहजो यो भावः परहिसावचनाय- 
भिरचिः स यदा केनापि टहतुना भर्यादिना छन्नः स्वकायभूतपरदिसायकर- 
णात्‌ तिरोभूतो भवति तदान्येषामयं भावो विनष्ट इति प्रतिभासो 
भवति । पुनस्तस्य दहेतोरपगमे सति स्वकार्यं परहिंमादि कुर्वाणः फलेन 
सह॒ जायते परमफलेन वचनमरणादिना सहाभिग्यरज्यते । फलाभिन्यक्तो 
सल्यामेषां सहजो भावो न विनष्टः किन्तु छन्न एव एतावन्तं कारमव- 
स्थित इत्यवगम्यत इलथः । अत्र॒ जायत इत्यनेनाभिव्यक्तिक्ष्यते । अत्र 
दष्रान्तः । यथा वीजानां संस्कारः टष्टूपत्वान्निमगत एव छन्नोऽनभिग्यरक्तः सन्‌ 
अङ्रादिका्य कुर्वाणः परमफठेन व्रीह्यादिना सदावगम्यते । अत्र॒ केना- 

हेतुनेति न टृष्रन्तो योजनीयः । एवं मार्णचत्त्तान्तमभिधाय तपो. 


4. आश्चयेचूडामणो 


ततस्ततः । . 

बुद्धः --तस्तस्मादितो रात्र गदूषितादुद्धिम्ा निरगच्छक्नियमिनः । 
टृइयते ननु त्वयापि मे गमनत्वरा । 

ऋषिः--यद्यवं साधयतु भवान्‌ । अहामित गच्छामि । 

ब्र द्धः-- बाढम्‌ । 


(निष्कान्त) 
॥ विष्कम्भकः ॥ 
(ततः प्रविशति रामः सीतया सह) 
राम'--( नेमेत्त सूचयन.) देवि अयमद्य 
आक्रान्ताः किंनु बालो भरत इति परेरुनराः कोसला मे 
स्वगं शोकातिमारान्मम जनकसुते किंनु याता जनन्यः, 


~~ ~~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~“ ^~ ~~~ “~~~ ~> 


वनस्य रावणदूपितत्वं तपोघ्नानामस्निधाने दैतुमाद-- नत डानि ॥ ए 
वं चेत्‌ भग्रान्कुतरा नागादिति चप्यानवकाशाय दयन इति ॥ साधयतु 
भवानिति ॥ यतो भवतोऽतिधमोचरममु दाचारविधानस्प्र वा ममातिध्य- 
पारग्रटस्य बा नायमवसरः । अतः साधय्रतु रशाघ्रं गच्छवित्यथः । अहमपि 
राघ्रमन्यत्र गत्वाध्यश्रममपनयार्मात्यथः । एवं कविः जुुद्रविष्कम्भकेण वृत्त 
खरदृषणवध रावणस्य सीताहरणादयमं च वनिप्प्रमाण तनिप्रागात्‌ मारीचस्य 
मायाप्रग्रोगं च सृ्चाधित्वाधुना अङ्कमारमते-- ततः प्रविहातीति ॥ नि- 
मित्त सूचयन्निति ॥ अनिष्टसूचकं वामवाहूस्फुरणापि निमित्तमभिनयना- 
हेव्यथः । देवि जनक्रसुते वामाक्षोति सम्बुद्धिवयेण कान्त्यभिजनलखाव- 
ण्यग्रकषैः सीतायाः प्ररांसा क्रियते । अनया प्रश्ंपया प्रणयातिशयो व्य 
ज्यते । अय च प्रणयातिशयो भाविनो विरददुःखस्यमर पोषकरतां प्रतिपस्य- 
ते । अद्येदानीं वामो बाहुः भूयो भूयः स्फुरपि यतस्ततोऽस्माक करिधि- 
दनिष्टम्‌ अवदयंभावीति मन्यामहे । तत्र पितरि खगं गते मयि चदू- 
रस्थे परैरिचछान्वेषिभिः ॥ बाटो भरत इति ॥ इतिशब्दो देती 

भरतस्य बालत्वात्‌ । तं परिभूय मे उत्तराः कोसलाः आक्रान्ताः किन्नु । 
बालो भरत दल्यनेन षष्ठ यन्तेनास्मच्छब्देन च एत्रभूतानिष्टराङ्कायां भ्रा क्नेदो रा- 
ज्यामभि यषश्च नि।मत्तचेन गम्यते । न चास्य वचनस्य हते राज्य इत्यनेन विरोध 
दति वाच्यम्‌ । तस्य सौमित्रेमातगोचप्संरम्भनिरामान्नपरत्वात्‌ । इतरथा 





तृतीयोऽङ्कः । ८५९ 


रक्षोभिरछन्मन्येः खरवधरभसाद्रतंते किन्न माया 
वामो वामाक्षि बाहः स्फुरति तव श्चिखाबन्धनसेकबन्धुः ॥ 
#ता- अज्जउत्त णं तवो एव्व सति अमङ्गचस्स । 
आयेपुत्र नु तप पव रान्तिरमङ्गटस्य । 
(तनः प्रविराति मारीचः) 
मारचः- (सचिन्त) 





0 क त 


चतुददावषानन्तर राज्यप्राप्िरपि न घटेत । अथ भरतस्य वाटत्वेऽप्य- 
दाक्तिन राद्ितुं सक्यते । अस्माकं च वनं गतानां चतुदशर्मवत्सरषु दिता एव 
सवन्सरा अवाराप्यन्ते । अत इदानी भरतस्य वारत्वमप्यपगतप्रायमव । अ 
स्माकं च राज्यप्रवेशकालोऽचिरेण वर्तिष्यत । अतः प्रररिदानासुत्तरक्रामटाक्रम- 
णर चिन्तापिन क्रियेतेति मन्यमाना, मात्स्नदनान्यद्ग्रमासदन-- स्वग 
मिपि ॥ मम जनन्य इदयावरषानर्दयेन ककरयीसुमित्रयोरपि कासल्यायामिव 
मक्तिस्नटादीनामाधरकयं गम्यत । दोक्रातिमारान्‌ भनृवियायनास्माद्रिप्रवासन च 
जनितस्य प्रतिश्नणं वधरमानस्य दुःखस्यातिययन भरणान्‌ स्वग गताः क्रिनु | 
अधतावन्तं कटं दुःखं सोदुऽवतिषटमाना मम जनन्यः ददानौमवसितग्रायि 
मम वनवाससमयेऽस्मदशनाद्यामवलम्व्य जवियुरेवोन मन्वानिष्रन्तरमाश- 
वरृते-- रक्चोभिरिति ॥ कलृनिर्देयः क्रियां विनानुपरपयमानस्तामाश्निपरति । 
ततश्चात्र मायाविरोप्रणतया करयमाणति पदं द्रष्टव्यम्‌ । प्रवयक्नताऽम्मान्परिभ- 
वितुमसमथरन्यः रक्ोभिः खरवधरभरान्‌ खरादवेधसत्रानात्कोधात्‌ दन्न 
परोश्वाभूय क्रियमाणा माया व्रतत क्रिनु । राक्नसमायाद्रनावप्रभवं य- 
त्कथिदनिष्मस्माकमनेन संच्य्रत क्रिनु । त्रापि नव गिखावन्धनस्य॑कव- 
न्धुरिदयनन मायाहेतुकस्य व्यसनस्य मीतागाचरत्वाशद्भा व्यज्यते । अव्र 
रिखाराब्देन केडापासो लक्ष्यत । वन्धनद्ब्दन सन्द्रतयान्यीन्य्रं ददं म- 
शिप्यावस्थितः समटरोऽभिध्रायत, न नु नहनम । 'शरथतं शिरोरुटनिवन्धनं तवः 
मूधजन्मनामुच्छसनकुसुमद।म वन्धनः 'मुराभ कदावन्धनम्‌ः इत्यादिप्वस्मिन्ेव 
नाटके तथा प्रयागदशनात्‌ ओआओचिव्यातिरकाच् । मदीयवामाङद्कनिषादिन्या 
तव ॒शिखावन्धनस्य केडक्रखपस्य सवदोद्रहनदानेनाश्रयमृतत्वात्‌ एकबन्धुः 
प्रधानभूतो बन्धुः । दक्षिणवाहोः संयमनाकङ्करणादावेवोपकरतृत्वम्‌ । अस्य 
तूद्रहनेनाप्युपकतृत्वात्‌ तङऽधिकमिनि भावः । इद शद्धा नाम व्यभिचारी 
दर्दितः । यथाद-- अन्थप्रातिभा शङ्का परकरायांत्स्वदुनयात्‌ । कम्पदोषादिवी- 
स्षादिर्र वणेस्वरान्यना ॥` इति । आयपुच्र ननु तप एवामद्रलस्य शान्तिः 
8 


८८ आश्चयचूडामणोौ 


रामः- (आसनादुत्थाय) किमाज्ञापयान्ति परापरविदः | 
लक्ष्मणः-- आयं श्रूयताम्‌ । 


श्षतजकणिकापातात्सन्ध्याघनच्छवि रक्षसां 
नृवर सलिलं गोदावयां न नो नियमक्षमम्‌ । 
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विषमेततला देवी विश्वम्भरा च समन्तत 
धरणिधरसङ्शेस्तेषां कठेवरसश्चयेः ॥ ९ ॥ 
ततः कतिपयाहमत्रस्था एव वयं मद्रमुखमारी्िवेधयाम' 
इति । 
रामः-अयमनिवन्धविपयो राशिः । (उपविराति) 
लक्ष्मणः - प्रसीदस्वाय! । (दरोयन्याशचयचूडामाणिमद्ध ता््ीयकं च) 


वेदयति । परापराविद इति ॥ परमुत्कृष्टं परव्रह्म अपरं तदवाचीनं अवि- 
य्ाख्यमन्नानं तदुभयं विदन्तीति परपरविदः । आय इदयाज्ञापयन्तीति सम्ब- 
न्धः । आज्ञापनग्रकारमाट-- क्षतजेति ॥ टे ववर सखोकोत्तरपराक्रमादिगणसं 
पज्नतया सर्वेषामेव चरणां प्रष् यदिदं भवता रक्ष्मणमुखन यथास्वमाश्रमपदे- 
ष्ववस्थानं निवेदितं तदव्यन्तमुाचतमेव किन्तु कतिपयरान्यरहान्यतीद्य तत्क- 
रिष्यामः । यतो गोदावयाः सट्िकभिदानी नोऽस्माकं नियमश्नमं निय्मशरब्देन 
दतिकतव्यतादिभिः काटविशेषम॑न्लविशेषश्च नियतानि विषचरणस्नानव्रह्मयनत- 
पेणादीनि नियम्यन्त इदयनया व्युन्पत्त्याभि धीयन्ते । तेषां न क्षमं अनुचत- 
मिलयथः । अच्र हतुः रक्षसां प्रतजक्रणिकानां रुधिरविन्दूनामापातारदिति । र- 
धिरवबिन्दुसौभन्नत्वज्ञाने लिङ्गं सन्भ्याघनच्छर्वीति । हेत्वन्तरमाह-- विषमि 
तेति ॥ यतश्च देवी विश्वंभरा धरणिघधरसङ्काशेः पवतसमानेंस्तेषां कटेवरसच- 
यः समन्ततो विषमिततला सत्रातनिम्नोन्नतत्वखूपा । अनेनाद्युद्धिः स्वेरसच्रारा- 
क्षमत्वं च दरितम्‌ । यत एव तत्तस्मात्‌ कतिपयाहं कतिपयरान्यहानि अवस्था 
एव भद्रमुखं त्वामादरभिवंधयामः । अनन्यपरेणाप्यनेन वाक्येन रामप्रशंसापि 
तः क्रतेति द्रव्यम्‌ ॥ अयमनिवेन्धाविषयो रारिरिति ॥ अव राशिशब्दः 
समूहवाची प्रकरणवलात्‌ मुनिसमृहे वर्तते । उत्तरत्रासाधारणसुखार्थ। वगं इति 
व्गडब्देन समूहवाचिना समुनिसमूहस्यो पादानात्‌ राशिशब्दस्थैवमथत्वं निश्रीय- 
यते । अयमभिप्रायः यावत्‌ गोदावय।: तत्तीरप्रदेश्ानाः वा डद्धिभेविष्यति ता- 
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वदहमत्र स्थित्वा भवद्धिस्सहेव गमिष्यामीति निबन्धमक्रत्वेवे त्वं प्रलयागा इ- 


वृतीयोऽङ्ः । ८९ 


रामः-- (टटा सविस्मयम्‌ ) आश्च्यमाश्रयम्‌ । 
सीता--अनेरं अच्रेरं । आश्चथमाश्चर्थम्‌ | 
रामः -- किमाह फटं स वन्द्यो जनः | 
लक्ष्मणः -- आये 
मणिमंश्ुकेसरितमङ्ली यकं 
करुघोतसिद्धमपि धारयन्ति ये । 
समवाप्य तानवश्षमाश्चु मायिनः 
परकृतिं व्रजन्ति सहसा क्षपाचराः ॥ १० ॥ 
इति । प्रसीदव्वायः | न महर्पिंशासनमुपेक्नणीयम । 
( पुनसुप्रनयाति } , 
रामः-- टक््मण कवचस्य किमाह फलटमसाधारणसुखार्थी वर्मः । 
लष्ष्मषणः- शरेभ्यो ममाणि रक्चतीति । 
रामः -- यथेवं, आनय प्रतिगृह्णामि सिद्धाथनां प्रीतिटता- 





ति यत्‌ तदत्यन्तं सम॑चीनमेव ¦ यतं मुनीनां समूहा निवन्धस्य विषयो न 
भवाति । अथवा रारिशबव्देन मेषादिकार्कदेशवायिना तद्रतं क्राटसामान्यं 
लक्ष्यते । तथा चार्यं कालो निव॑न्धविषरो न पूर्वेक्तप्रकारेण गोदावर 
तारप्रदसानां निवासयाग्यत्वाभावादिव्यथः सम्पत्स्यत ॥ किमाह फटे 
स॒ वन्या जन इति ॥ जटाचीरधारिणामस्माकमन्मद्धियानपेक्षत्वात्त- 
न्मा्रफख्वमनयानं सैभवर्तीति अमित्रे फ़खान्तरधश्चः करतः । तदुक्त 
फरमाट-- मणिमिति ॥ य अंशव णव केमराः मघ्नाता अस्येति अंके 
सरितम्‌ । `तदस्य सत्राते तारकादिभ्य इतच्‌ इति इनच । एतदुभयो- 
विरोप्रणं सरलं च कराद्ुर्खीयकमिन्युक्तव्वान्‌ । तथाभूतं मणि कलधौतमिद्धं हे- 
स्ना सिद्धमुपगतं अङ्रृखीयं च धारयन्ति । मायिना मायया रूपान्तरं प्रनिपन्नाः 
क्षपाचराः तान्ममवाप्य म॑स्प्रदयाद्यु तदवावशं मायया प्रकरृतिप्राप्िनिरोधने स. 
याप प्रकृति स्वेषटपं व्रजन्ति । इयततफटमाहेति लेषमुन्नयम्‌ । असाधारणं नि- 
सयं सुखमथयत इति भयाघरारणन्‌खार्थी ॥ सिद्धार्थानां परीतिलनाकुसु- 
ममिति ॥ सिद्धः अथः परमपुरुषार्थो येषां ते मिद्धाथाः। अद्रे रीयादौ कुमुम- 
त्वारोपे कान्तिप्रकर्षोऽलङ्करणीयत्वं च समानो ध्रमं निमित्तम्‌ । तत्कारणत्वेन 
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कुयुमम्‌ | (आदाय चूउमभिं सीतायाः शिखापाशे बद्धा आत्मनः 

करा्लिमद्गुलीयेन योजयति ) 
सीता- (ससंभ्रममवलक्य) अजउत्त किं एदं अपरं अच्वरिअं । 

आयेपुत्र किमेतदपरमाश्चर्यम्‌ । 
रामः-- लक्ष्मण परय परय रूपपरिवतेनं वनान्तरस्य | 
छक्ष्षणः- आय परयामि | 

कस्य किङ कुतस्त्य नु केनेदं दीप्यते वनम्‌ । 

[क्‌ चशे, क र, 

अनन्रविद्यदापातपरीतंरिव पादपेः ॥ ११॥ 

(नेपथ्ये मुर्मुराशब्दः क्रिय्ते । सर्वे सर्म॑श्रमं विलकयन्ति) 
पुनः ग्रतिठेतात्वमारोपितम्‌ । रूपकमव्रारुङ्कारः । यथाह-- 'अभेदप्राधान्य 
आरोपः आरोपविषयानपहवे रूपकं इति । अथ मारीचेन मायाप्रभावासा- 
दितविचवमरगरूप्रेण स्वतेजःपटर्समुदयोतिते रामाधरटिते वनप्रदेदा सीता स- 
सा वनस्य वणमेदमवलाक्य समंभ्रममाट-- आयपुत्र आश्यभूतचूडा- 
मण्याद्‌रपरमाश्चय दश्यते किमेतत्‌ ॥ अथ रामो विखेक्य तदेव 
लक्ष्मणाय स्छतुक दरयात- परय पद्यात ॥ आय पर्यामात॥ 
इह वतमाननिद्‌शेन दङशनममय एव रमेण ददानेन भ्रेरणा कृतेति दारितम्‌ । 
दशनसमय दद्यमानगाचरत्वेन समुदीयमानान्‌ जिज्ञासाविरोषानाह-- कस्ये- 
ति ॥ प्रथमददानसमय एवानिधारितवस्त्वाकारनिर्विकव्पकल्परमापातज्ञानं कि 
न्विल्यनेन दददितम्‌ । अथ दृद्यमानस्य वणभेदं तेजस्सामान्येन कृतमवधायं त- 
दिरोषं जिज्ञासते-- केनेति ॥ केन तेजोविरोष्रेण कर्चा इदं वनं दाप्यते । अ- 
थ सम्बन्धिविदोषरनिणया्धीनत्वात्‌ तेजोविशेषज्ञानस्य तेजःप्रभावसम्बन्धिगोच- 
रां जिज्ञासां करोति-- कस्येति ॥ दावाभिसोदामिर्नादिग्यजनसान्नेधानादी- 
नामन्यतमस्य कतमस्येदं तेज इयथः । अथ निपुणं विलोक्य सम्बान्धविरोेषम- 
परयंस्तदन्वेषणाथं तेजःपटददागमनापादानभूतं दिग्विशोषं जिज्ञासते-- कु- 
तस्त्यमिति ॥ वनं विरेनष्ट-- पादपेरिति ॥ सहितमिलध्यादायम्‌ । 
कथंभूतः अनश्रविददापातपरौताीरव प्रभाप्रभवेतोरनतिभेदात्‌ तत्प्रभाया आ- 
पात एव विदयुदापात इत्युच्यते । तने परीतरनुलिप्तरिव । उत्परक्षात्रालङ्कारः । 
अथ तृणोत्कतनसमयसमुन्थमुमुराशब्दमाकण्ये तदनुसारेण सर्वे दन्तटष्यो 
विचित्ररूपं तं मृगमालोक्य विस्मयमुपागमन्‌ । तत्रापि रामं सीतां चो- 
दिद्य मारीचेन मायायाः म्रयुज्यमानत्वात्‌ तयोस्तस्मिन्नयन्तमोत्सुकयमभुत्‌ । 


तृतीयोऽङ्कः । ९१ 


रामः- 
पथि जलपरुचायुत्सर्षिण्या रुचा गतिविभ्रमा- 
दनिमिषपतेरातन्वानं शरासनमद्ुतम्‌ । 
रजतचरणं रनग्रीवं हिरण्मयाविग्रहं 
तरुणि तरुणं वीक्षखारान्मृगं मृगलोचने ॥ १२ ॥ 
सीता-- अज्रउनत्त अब्भुदद॑सणवहुरसो खु वणणिवासो । 
आर्यपुत्र अदभु तददोंनवहुरसः खलु वननिवासः। 
रापमः- देवि किमस्मिन्नस्यादरः । 
सीता -- अलजनउत्त जस्य उज्ाणे अअं भिओं पडिवसदि तस्स 
किं अपराहि इद्धीहि। 
आयैपुत्र यस्योयानम्यं मगः प्रतिवसति तस्य क्रिमपग- 
भिः कद्धिभिः। 
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तत्र रामः सीता तं गुणवणनाप्रूवकं दरयति-- पथीति ॥ द तरणि 
परिपूणयौवने इदानी तव॒ तारुण्यं समुचतविपय्ानुभवेन सफ़टाकरनुमव- 
सरो जात इति भावः ! सताटोचनयोश्रगसचनसः।धम्यमनुभय सम्बोधयर- 
ति-- सरगटोचन इति ॥ आराहरे स्थितं तरुणं ग्रौवनोदभ्रन रम्णीय- 
दलनं काञ्चनयृगं वीक्षस्व । तया टद्यमनिर्थप तस्मिन्‌ पुनर्दशनविध्यानं 
तस्याल्यन्तददयत्वेन ददने सादरत्वमनुत्रत्ति चोत्पादांधतुं कृतम । सामान्य 
वुद्धयास्य ददरानेन नानादरः कतव्य इति भावः । कथंभूतं जलमुचां 
पथि अन्तरिक्षे उत्सर्पिण्या ऊर्व प्रसरन्त्या भितद्यामरक्तवणेया स्वा 
करान्लानि।म॑पपतेरिन्धस्य दारासनमातन्वानमन्द्रं घनुटटि लितदयामरक्तवण- 
त्वेन प्रसिद्धम्‌ अत एवाद्भुतम्‌ । अथव्रद्ुतमि्ति रारासर्नाविराषणम्‌ । 
रेन्द्रधुर्विधानकरणभूतम्‌ । सोभा यथा वणत्रयामिकरा मवति तथा दशय 
ति-- रजतेत्यादिना ॥ रजतमये चरण यस्य तम्‌ । अनेन रोभाया 
धावल्य्बाजसुक्तम्‌ । रल्रग्रीवम्‌ ॥ रनशब्देन मरतकररलमभिप्रतं मरतक्र- 
मयीं म्रवामिति वक्ष्यमाणत्वात्‌ मरतकमयी म्रीवा यस्य तम्‌ । अनेन कान्तः 
स्यामतानिमित्तं द्चितम । हिरण्मयविग्रहमिलनेन कान्तेः रक्तताहेतुदंदिी- 
तः । अथ सीतापि मायाप्रभविन सज्ञातत्सुक्या भूत्वाह-- आर्यपुत्र य- 
स्येति ॥ आर्यपुत्र यस्योयनेऽयं रग: प्रतिवसति यतोऽस्य मृगरलञस्या- 
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रामः-- ममाप्येष एव मनोरथः | 
सीता-- अवि णाम अअं मिओ अञ्नउत्तहत्थन्भासं गच्छे | 
अपि नामायं सगः आयपु्रहस्ताभ्यारो गच्छेत्‌ । | 
रामः-- यदि सजीवा न गृह्येत ततः सावयवेनास्य चमेणा त्रा 
रल्नातिशयभाजनं भविष्यामः । 
लक्ष्मणः-- आयं अपि नामेयं राक्षसी माया न स्यात्‌, 
रामः- अस्मिन्नभयथापि यल्नः कतेव्यः । 


रण्ये निवासो न समुचितः अतः कस्यचिद्राज्ञो नगरत्स्वरसज्रारार्थं नि- 
गेतेनानेन मवितय्यमियमिप्रायिणद मुच्यते । तस्य क्िमिपराभिः मम्रद्धिभि- 
रिति वहुवचनेन भूयसीनामपि समद्धौनामनेनकरेन तुल्यकक्षत्वं नास्तीति 
ददतम्‌ ॥ ममापीति ॥ कस्यचित्‌ रज्ञो नगर वतमानो रल्विश्ेषोऽय- 
मिति यत्त्वया निरूपितं ममाप्येप एव॒ मनोरथो वितक इति यावत्‌ । 
अपि नामायं मृगः आर्य॑पुत्रहस्ताभ्यायं गच्छेत्‌ । ग्राथनायां टिड । दस्तग्रा- 
त्यत्वग्राथनया सतायाः क्रडार्थ सर्जावस्य ग्रहणमसिग्रेतमिति दितम्‌ ॥ 
यदि सजीवो न ग्रहयातेति ॥ स्जीवस्थास्य प्रहणे मटन यन्ते करिष्यामि 
तथापि य॒दि न ठकभ्भेत तर्हिं मद्वाणगरदातस्य नस्य सावयवेन चर्मणा 
वा । वाशब्दः समुचय । रल्लातिया मा जनं भविष्यामः । अनेन निबन्धेन 
मारी चस्याधिदेवताप्रतिपतन्तिकरमवटेन दारारथेधित्ताकपस्यापि क्रमेण प्रकर्षो 
दितः । जथ ठल्मणा मायावटन मत्रातम्रगध्रान्तिरपरि मारीचस्य तचि- 
तविलोभनयुहिदयामिसन्धानाभावादव्यान्षिप्तचित्तः सन्‌ तत्तत्त्वं निषूपयति-- 
अपि नामेति ॥ इद नजा रहितमेकं वाक्यम्‌ । पश्चान्ननः प्रथगव यो- 
जना । अपिनामरब्दः शद्धायाम्‌ । संभावनायां चिड। अयमथः । अपि ना- 
मेयं राक्षसी रक्नस्सम्बान्धिनी माया स्यान्‌ | दद्यमानस्यास्य राक्षममा- 
गाते सम्भावना विदयते । तत्सद्धावस्तु न निश्चेतुं राक्यते सभावनायाः सद्धावेन 
व्याष्ल्यभावात्‌ । अतो ददयमानस्मास्य राक्षसमायात्वज्नानं विपययन ्कुली- 
कतं (त्वेनेव) संभावनागोचरस्तु ज्ञानं निश्चयात्मक इति विवेकः । सभावनमेव 
काकुमनाथेन नजा द्रदयति- नेति ॥ असी सभावना न किं विदयते विद्यत 
एव । अतोऽस्य राक्षसमायात्वं नालयन्तमसद्गतम्‌ । ततश्वाविश्वस्नायत्वाद्‌- 
स्मिन्नत्सुक्रय न सुखोदकमिति भावः । एवं लक्ष्मणेन निव्रत्तिमभिप्रेयारा्क- 
तस्य मायाखगत्वस्य रामः पुनरौत्सुक्यातिरायेन प्रद्रतिद्ेतुत्वं समथंयते-- अ- 
स्मिन्निति ॥ अत्राति ॥ अच्र वने यदि कथित्‌ राक्षसो मायाग्गरूपमवलम्न्य 


चेतीयोऽङ्ः । ९३ 


परमाथमरगोऽयं चेत्सिद्धवत्यस्या मनोरथः । 
परीक्ष्यो व्यक्तमस्मामिरत्र मायामृगो यदि ॥ १३ ॥ 
ऊक्ष्षणः -- प्रसीदत्वायः । (यस्थात॒मिच्छा") 
रामः- तिष्ठ । ननु रक्षणं देव्यास्तवाधिकारः । अपि च| 
अभिगम्य भ्ुनीन्वने वने 
विनिवृत्तस्य विदूरवर्तिनः । 
श्रमवारि रखाटमण्डले 
तव बध्राति कुमार जालकम्‌ । १४ ॥ 
छक्ष्पणः-- भवतु ननु यथोक्तानुष्ठानं गुरजनानुवरत्तिः । 
रामः--क््मण धनुस्तावदानरः यावदयं न वुरीभवति | 
लक्ष्मणः---यदाज्ञापययायः । (घनुपनर्यान) 
रापः- (पनुगरटीत्वा निष्कान्तः) 
टक्ष्मणः--हन्त न स्वन्ताऽयमारम्भः । अयमयं मगः 





वतत तव्यं पर्य्य: व्यक्तं निशितमेतादेयथः । इतरथानेन मुनिजनः 
पील्येतति मावः ॥ अथ लक्ष्मणं मायामृमग्रहणार्थामच्छन्तं निवास्यन्नाद-- 
तिष्ठेति ॥ अभिगम्येति ॥ दह कुमार विदृरव्तिनः इताष्ययन्तं विदूर 
वतमानान मुनीन्वने वने प्रयेकमभिगम्य । अनन मुनीनामन्योन्यं च विदृर- 
वर्तित्वं ददतम्‌ । विित्रत्तस्यरव्यनन अन्तरा विश्रमाभावो द- 
रितः । एवंभूतस्य तव ललाटमण्डट श्रमवारि कृ इदानी जाटकं का- 
रक वध्नाति । यथामरसमिहटः--- कोरकरा जालकं क्व करिका क्रा 
रकोऽचियांः उति । यतो मागश्रमजानाः स्ेदविन्द्वः इदानीमपि कोा- 
रकाकारेण वतन्ते अनतस्वामस्मिन्कमाणि न देशयार्मात्यथः । अथ रक्ष्म- 
णः आन्मनोपनीतं धनुरादाय माया्रगमनुगच्छन्तं राममाखाक्य सव्िषराद- 
माह-- हन्तेति ॥ अयमारम्भ इति ॥ अयमारम्भा न स्वन्तः अ- 
दोभनपारिणान इयथः । अथ मायामृगस्य विविधाश्च; पदयन्‌ विस्म- 
यविषादविवश्चीकृतमानमो भुत्वाह-- अयमयं सग दाति ॥ पुनः पुनमे- 
रतकमयी ग्रीवां साचीकरोति माचीकछरत्यानुगच्छन्तमार्य पुनः पुनररीक्षत इयथः । 
पुनजिदह्याम्रेणाभिनवं तृणं स्प्रराज्िव धावति । इट पूर्वोधं दादारथेधित्तविलो- 


। वे 
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मरतकपरयीं प्रीवां साचीकरोति पुनः पुनः 
तृणमाभिनवं जिहयाग्रेण स्पृशन्निव धावति । 
भ्रपति परेतो व्क्षानुचरधोऽपि च दशयते 
नमयति धनुः कोपादार्ये तिरोभवति स्थले ॥ १५॥ 
हा हन्त चक्षुषोने गतिस्ततः परम्‌ | 
सीता - हं णअणगअरं अदिक्षन्दो अजउत्तो । 
हं नयनगोचरमतिक्रान्तः आर्यपुत्रः ॥ 


^ 


(ततः ग्रविदाति रावणो रथन शुतणखया सूतेन च) 
र२विणः-- 


मयि जीवति मायुषादबाप्रा 
विपदं मे सहजा शचं जहातु , 


अ क~ ~ जा 


मनाय मारीचेन सुग्धमनोहरस्न्न्यगस्वभावे ददन इनि व्यज्यते । उत्तरवा- 
क्यगतेन कोपादित्यनेन पूर ग्रहणार्थं महान्प्रयललः कृत दति, गम्यते । ततश्वाय- 
मथः ग॑पय॒ते । आर्थ ग्रहणार्थं प्रयतमनि व्रक्ान्परिनो श्रमति । अ 
भितःपरितःसमयानिकषाहप्रतियोगेऽपिः दरति द्वितीया ॥ उच्चेरधोऽपि च 
द्यत इति ॥ अधस्स्थितस्यास्य ग्रहणार्थं प्रयतमनि आगर उर्ररदस्यत 
दव्यथः । अथ तदरूहणा्थं प्रयल्रैफत्य जनिात्कोपादा्थे तजिग्रहार्थं घनुर॑मय- 
ति शरं सन्धायारर्माङृष्रवति । स्थये तिरोभवनि तरणे न र्यते इतिं 
यावत्‌ । अनेन मारीचस्मरेमं दूरमानीयेव दारीरं शरव्यतां नेप्यामीदयभिप्रामो 
व्यज्यते । अनेन ल्षमणस्य कथं स्वङुषपराकमस्यार्यम्य मृगमात्रं हस्त. 
ग्राह्यत्व शरम्यरतां वा नोपायासीदिति चिन्ता निस्मयश् व्यज्यते । तिरो 
मवनेन मृगत्वासंमावनाबुद्धया विषादश्च व्यज्यते। अथ मायामृगेणाल्य- 
न्तं दृरीकृतमायमपद्यन्‌ सदोकमाह-- हा हन्तेति ॥ तयैव सीता- 
पि योकसमाकुटमानसा मूत्वाह-- हमिति ॥ अथ दाम्रीवः सीतागुण- 
गणाकरणन जनितेनानुरागेणान्मभागनीपिरूप्यकरणज नितं कऋरोधमवमानं चोङ्घय 
विजुम्भमाणेन विवशीकृतमानमो दाशरथि परद्युरामजयायपदानश्रवणेन दुज- 
यं॑ मन्यमानो मायापरयोगेण तं वश्यित्वा जानकीमात्मसात्र्तुं कृतनिश्व- 
गरोऽनङ्गीकृतसङ्गामसन्नाहो भगिनीसूतमात्रसहायो रथेन मातुत्श्रमं प्राप्य मा- 
याप्रयोर्गागपुणं तं सीतासमीपात्‌ रामं दूरीकर्तुं नियुज्य रामतपोवनं प्रति नभ- 
सा गच्छन्‌ आन्मस्वामिनोऽपथत्रत्तिमनिच्छता सूतेनासम्यक्‌ चोयमानत्वादश्वा- 


तृतीयोऽङ्कः । ९५. 


अपमद्य पतिं हरामि सातां 
तुरगान्‌ घत जपेन चोदय त्वम्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रतः-- यदाज्ञापयदयायुष्मान्‌ । (रथं चोदयति ) 
श्ुषणखा-- अज्ज मा मा संरंभक्षमेण । कदत्थिदमहेन्दविकमस्स 
अञ्जस्स कहं सो माणुसो विसओं भवे । जह्‌ उतव्वेएण सा 
जीविअं ण परित्तजदि तह सीदं हत्थ करिस्सामो। णं सा 
तस्स पाणा | 
आयं मामा सरम्भक्रमेण । कद्‌थतमदेन्द्रविक्रमस्यायस्य 
कथं स मानुषो विषयो भवत्‌ । यथाद्धेगन सा जीधितेन 


क~ -- + 


-* 


नां मन्थरगमनमालक्ष्य साताददाने तनीयांसमपि क्राटविटम्बमराहमानः अ।- 
त्मगतं स्मरचापटं निगृ्यावमानमव सीतादहरणहतुल्वेनासेप्थ सतं सनिर्नदं 
रथचोदनाय नियुटक्ते-- मयीति ॥ ह संत यतस्त्वमव्यन्तं नूढ इव 
मन्दमेव त॒रगांश्चादयाम । अतस्त्वं मदीय नूतनमवमानविरप जानन्नपि 
फलतो न जानास्येव । अतस्त्वां तस्य गोरवं वोधयाभि--- एपा मे 
सहजा साक्षात्सहोदरर । न तु राक्षसजातीयोऽन्यः करथिः्परिवारनज- 
नो वा सोदरो वा । अ्हानप्रराकरमे युरासुरविजायनि मयि जीवत्यव मानुष्रात्‌ न 
तु सुरासुराणामन्यतमस्मात्‌ कणनासच्छेदरूपरं विपदमवाप्ता । इददया विप- 
दोऽपि निग्रह एव वरमिति भावः । अत ण्षा सद्यः प्रातिक्रियादरनान्‌ 
एवंभूतविपत्प्रापिदतुकां खचं दुःखं जहातु । क्रा पुनः प्रतिक्रिया ययास्याः 
युचः परित्यागो मवेत्‌ अत आदट-- अपस्रयेति ॥ अहं राममपण्य 
युद्धे निहत्य सीतां हरामि । यदि सीतास्मीपं रमेण सह युद्ध क्र्यित 
ततः सा बालभयङ्रयुद्धदशनादेव प्राणान्परित्यजेदिति मत्वा मया रामाद 
रीकरेतः न त्वसाम््यादिति सूनं भागिनी च वोधयितुमेवमुच्यते । ननु क 
थं रामं दुर्जयं मन्यमानस्यापग्येनि प्रतिज्ञा घटते । एषा मम भगिनी प्रा 
येणानपगनरामगोचरानुरागैव प्रायेण वतते । अत एषा स्वयमेव तद्वरं 
निषेत्सयताति मन्यमानस्येदं वचनमिदविराधः । यत एवंभूतमवमानं क्ष- 
णमप्यम्रतिकुर्वन्‌ न सेदं शक्रोमि अतस्त्वं तुरगान जवेन चोदरयेति 
योजनीयम्‌ । अथ शुध्रणखा प्रणयातिशयेन शक्याशक्यविचारविधुरा सीता- 
रहितं तं रामं वश्ीकतमभ्यवस्यन्ती निमित्तान्तरेण तद्वधं निषेधति-- मा 
मा इति ॥ संरम्भक्रमः संरम्भस्य क्रमण प्राप्तिः । संरम्भस्य कुतो न कत- 
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परित्यजति तथा सीतां हस्ते करिष्यामः । ननु सा 


तस्य प्राणाः । 
पूतः-- (आत्मगतम्‌ ) हताः स्त्रियः पपे कमेणि पण्डितानतिशे- 
(० 
रते | “ 


१ 


रावणः-(मुद्रतं ध्या) युक्तमभिदितमनया । सा सीता नाम 


व्यत्वमत आह-- कद्थितेति ॥ कदर्थितो निन्दितो महेन्द्रो येन सः कदर्थि- 
तमहेन्दः । तादशो विक्रमो यस्य सः तथोक्तः । तस्याय॑स्य कथं स 
मानुषो विषयो भवेत्‌ । अथाद्रिकमस्य विषय इनि सिध्यति । असमान- 
विप्रयो हि विक्रमोऽवमानमव पुष्णाति न मानमिति भावः । न केवलं 
रामवप्रेनावमान एव अपि तु इष्टवियोगाऽपीत्यभिग्रायेणा्द--- जदहेति ॥ 
यथा सा उद्भगन दुःखातिशयजनितेन जीवनविषर्येण विरागेण जीवितं न 
परित्यजति तथा तैन प्रकारेण राममहत्ववेदयाभेप्रायः । रामहननादन्यद्‌- 
पि यष्ियोगकारणं संभाव्यत तदपि परिहतव्यमिति दशयितुं तथेति सा- 
मान्येनाक्तम्‌ । अत णव रावणा माय्रारामो मृत्वा सतामपहरिष्यर्ताति 
हस्त करिष्याम इति । `निन्यं हस्त पराणावुपयमनः इति गतिमंनया दह 
स्तेदाब्दस्य ध्राताः प्राद््रयागः । रामस्य हननान्‌ सीताहरणमेव तत्कर 
तस्यापराघस्य साधीयसी प्रतिक्रियलयाह-- ननु सा तस्य प्राणा इ- 
ति ॥ एवंभूतेषु न्यक्त्वन विक्रमायोमग्येष्ु जीवन्मरृतत्वापादनभेव समुचितः 
प्रतीकार इति भावः । अथ सुतस्तस्या दुराभिप्रायं रावणादधिकरं वजनापाटवं 
च॒ तद्रचनादाटक्ष्य सानिवदं सिय णव सामान्येनोपालमते-- हता इति ॥ 
यतः लियः पपे कम॑णि पण्डितान्‌ पापकरममानु्रानप्रदराने पटन्‌ पुरुषानतिरोर- 
ते । पापकमीनष्रानप्रकारदरनाधिक्यात्‌ तानतिशय्य वतैन्त इलर्थः । अतो 
देतोरखन्तं दु एव ॥ मुहूतं ध्यात्वेति ॥ शष॒णखया तथेद्यनेन सामान्य- 
तो रामहननादन्यस्यापि सीताया उद्वेगकारणस्य ये निरासः कृतः तद्धिषयं ध्या- 
नं रामहननाकरणस्य तद्रचनात्पूवमेव निधितम्वादिति ज्ञेयम्‌ । अथवमेव स्व- 
रूपपक्रारानेन मया वलात्कारेण गृह्यमाणा सीता परिचयाभावान्महतोदेगेन पा- 
णान्परियक्ष्ययेव । अतः स्वरूपमाच्छायेतां हरिष्यामीति निधय तद्वचनम- 
भिनन्दति--युक्तमिति ॥ अनया यद्रामेण सद युद्धमवमानावदहं तद्रधस्सीताया 
जीवितपरिव्यागहेतुरिति चाभिहितं तदुक्तमिति पराभिप्रायानुसारेणोच्यते स्वमते 
तस्य सिद्धत्वेनावक्तव्यत्वात्‌ । रामवधादन्यदप्युदरेगनिमित्तं वजेनीयमिति यद- 
भिहितं तदुक्तमित्येतत्‌ स्वमतानुसारेणोच्यत इति ज्ञेयम्‌ । एतदेद विवरणोति-- 


तृतीयोऽङ्कः । ९७ 


युधि सरभसं हत्वा राम बलान्मायि गृह्णति 
स्वयमनुचिता भतः शोकाददनन किञज्छति । 
अपिच मनुज हन्तुं रामं स्पृशन्ति किपायुध 
व्रिद्श्चविजयछाधापात्रीरृता मम बाहवः ॥ १७ ॥ 
प्तः-आयुष्मन 
तचुभिस्सवेपथुभिरघरुवषिभि 
नंयनेमनोभिरनवास्थितेरमी 
युधीत ॥ युध सरभस सक्थि राम हन्या एवभेव स्वरूपं प्रक्मद्य मयि 
लात्कारेण सीतां गृह्णति स्ति । साता नाम सोन्दयादिगृण" सातानि सवटोाकय- 
सिद्धा । अनेन प्रण्यातरायेन त्परडनेऽनिच्छ सचिवा ॥ सा भतः सोका- 
त्‌ ॥ दत भवार [चषर्याकरद्योतपच्छच्छाक्रात्‌ । सन्प्रव्यो+ पचमी वक्तव्या । 
अर्थाददष्रपूव॑मदाकारदशनवलखन्करणादि जनितमयदोकादिभिश्च स्वग्रमेवासृन्न 
केमुज्सति । उनज्घरत्येव । अच्र दतुरनुनिनेति । असलातमत्पस चया टत्यर्थः । 
उक्तप्रकारं वजभित्वाय्यथा गृह्यमाणा सज्ञातपरिचया सा मद्रदो वर्चिप्यत इति 
भावः । यत णवं गृहीता मा प्राणान्परिव्यजति अता रामहटननं वयत्‌ 
ग्रहणं च न करतीव्य्मिति वाक्यपयवसानम्‌ । तत्रापि रामहनननिषधः परम 
तानुमारेण । स्वमते तस्य प्रसङ्गाभावात्‌ बखद्भृहणस्य प्रसक्तत्वात्‌ म्वमतेनापि 
निषेध दति विचिकः । अथ शुपषरणखया पश्वादुक्तस्य सीताहरणय्रकारस्य 
प्रथममनुवादः साताहरण एव॒ तान्प्य॑मवगमर्या। । रामवधस्यावमानावहन्वं 
स्पष्टीकरोति-- अपे चेनि ॥ मम वाहच इति ॥ आत्मनः कर्वृत्व- 
निरासेन करणभूतेपु वाहु कतृनाभिधानं रामटननग्रमद्गे बाहव ण्वावमाना- 
सदिष्णुतया स्वातन्व्यण तद्वधं न्थिधर्यन्ति मम तज्ञिपधप्रसद्धोऽपि न भवति 
यथामाव्यादिभिः समुयिते करमौणि करते राज्ञो गौरवमित्यामनो गौरं योत- 
यितुं कृतम्‌ ॥ मचुज रामामान ॥ मनुज रामामात परक्रमशाल्नमपि म- 
नुष्यं प्रतियोगिन न परिगरह्नन्ति । # पुनवम॑चरसमानग्रिमसमानव्रात्ति रा- 
ज्यश्रष्ट राममिां) मावः । हन्तुमयुधमेव न स्प्रलान्त । दूरे च हननप्रस्नः | 
अत्र ठहेतुः-- तरिदराविजयग्छाघ्रापाजीकतेति ॥ अथ सूतः स्वामिनि- 
योगाचोदययमानानां बाहनानामश्रपातादीनुन्पातत्वेनागमप्रसिद्धाननिष्टसृचकाना- 
खोक्य प्रग्रहान्संयम्य सीताहरणात्स्वामिनं निवतयितुं निवेदयति--- तचुभ- 
राते । रथी सतन चायुष्मान्‌ इत लन्षणानुसारणायुष्मच्छन्देनाम- 
न््रणं कृतम्‌ । ते अमी रथवाजिनो रथे नियुक्ताः अश्वाः देतुना विना तनुभिः 
५ 
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अतिन्चायिनोऽपि हरितां स्वलन्तिते 
रथवाजिनो नमसि हेतुना विना ॥ १८ ॥ 
रावणः -- सूत यातव्या रामपणेराखा न केटासः । 
स्ूतः-- आयुष्मन्नधिकारनिरपराद्धोऽदं अतः परमायुष्मानेव ग्रमा- 
णम्‌ । एप मुश्वामि (आत्मगतं) प्रथमं साध्वाचारं प्ा- 
तप्रम्रहम्‌ । ( चोदयति । सव॑ रथवेग निल्पयन्ति ) 
(पकाय) आयुष्मन्‌ पश्यतु रथवगम्‌ | 
तोयो द्वारि कदम्बकं जलभ्रुचामायाममापद्यते 
घण्टाः स्तम्मितशरह्वलाश्चपरतामुज्जन्त मूकेयुखेः ¦ 
कणान्ते जपतीव चामरमिदं सस्तस्मितं बायुना 
तूर्णं त्थायुपसपंतीव पुरतो यातव्यपिच्छावशात्‌ ॥१९॥ 


"~= ~~~ 
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सवेपधुमिः सकम्यरवयवेरधरवर्षिभिनयनेरनवस्थिनमनोभिश्रापरक्षता भूत्वा 
स्खलन्ति । नन्वत्रायुष्मतापि तनुक्रम्पाध्रपा्तांदनिमित्तभयनु.खादिहतव उप- 
लक्ष्यन्त इति भावः । तनुकरम्पादया द्रदुरन्त इति अमी इत्यनन दर्दी- 
ताः । नभसीवयनन स्खटननिमत्तस्य निम्नन्नतत्वादरमावा दयितः । दृरदरा- 
गमनसंभूतपरिश्रमादिदेतुकन्वं स्खलनादीनां निवारयति-- हगतासिति ॥ 
हरितां सयाश्चानां अविरतं सत्ररतामति्ाधनः अश्वगुणस्तानतिकम्य वतमाना 
दर्थः । इट स्खलनादीना देतुराल्पन्वाभिघानमुन्पातजापनार्थं कृतमिति ॥ 
अधथिक्ारनिरपयद्ध इति ॥ उत्पातनापनमात्रं ममाधिक्ारः !} छ्रनं च 
तत्‌ इत्याधार निरपराद्धऽदं व्रिज्ञापनान्‌ परं य्‌ प्रवतनं निवतनं वा तत्रायुप्मानेव 
प्रमाणं नियामकः नादमियथः ॥ साध्वाचारमिति ॥ पापरकमानुष्रान स- 
हदायाकरणं नाम साध्वाचारः तं प्रथम मुतरामि । पध्वात्प्रग्रहं मुचा्मायनुषद्नः। 
रथवेगं वणयति-- तोयेति ॥ पयोगभाणां जलमुचां कदम्बकं रथसंघटरनेन 
तोयोद्रारि मृत्वा सद्र एव रथवेगसमीरणानुविधानादायामं देध्यमिवापदते प्रा- 
प्रोति । तथाश्वानां कण्ठलद्ारभूता घण्टाः रथवगन स्तम्भित शदुख ¦ स्तम्भिता 
आधारभूताः शला यामां ताः अत एव मूक्ररुपरतस्वनेसुखयुक्ताश्चपल्तां क- 
म्पमुज्खन्ति । रथवेगानिरायजनितविस्मयानन्दस्तिमिता इव निदशब्दमवति- 
रन्त इति चेतनत्वोतकसुखादिशब्दर्योतितम्‌ । वायुना म॑स्तम्भितमिदं चामर- 
मश्वानां कणान्ते किमपि रहस्यं जपतीव मन्त्रयत इव अमाय इव राज्ञः 
कर्णान्ते इति कर्णान्ते जपतीद्यनेन दयोतितम्‌ । तथा पुरताऽग्रतो यातव्यं 





ठृतीयोऽङः । ९५ 
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श्ुषणखा- सच एव्व सुदो मतेदि | अञ्ज आअदम्ह राम- 


तपोवणं ¦ 
सत्यमेव सूतो मन्यते । आय आगताः स्मो रामतपोा- 
वनम्‌ । 

रावणः-- क च ते व्यमनमूलस्य रामस्य प्राणसमा । 


# 
¢. 


¢ ५ = १ 
श्रुपणसखा -ण णमा सा । नन्वपा सा (अर्ल्रा नि।टशाप) 


| 


> 


रावणः - (तः विखक्रय रविस्मपु ) ट्य सा च खोक्यसुन्दरी 
सीता नाम । अहो चित्रम्‌ अहो चित्रम्‌ | 
इन्द्राणी मदमप्सराभिरनयं काराग्रह गण्यतां 
संहार जयता दिशा दन मया सीणां कृतः पुष्पके । 
प्राप्य्रपयेशः कता दृच्छावशन्‌ भवता यः प्रदेणः आतिदृर वत्तमानः कथाच- 
न्नयनगाचरस्यन्‌ प्रायत्वेनप्यत इच्छया समक्राटमव तस्य भवतानादितत्वात 
न तच गम्यत इति निश्वीयनत । इच्छानन्यरमेव व्यापाराणां संभवात्‌ । अत 
मन्याम प्रा्यदेछा एव भयान्नण मार्मुदिदयागमनारम्माःप्रवमटमेव नर 
गच्छामीति मत्वा त्वरिततर न्यामुपरापतीव । उभयलापि क्िथरात्प्रक्षायद्भारः । 
अग्रक्तगतगु्णाक्रय्रामिमम्बन्पाद प्रकृतव्वन प्रकृतस्याभिमान उत्प्रश्ति । क्र 
च ते व्यमनमूटं राम इति प्रयनुयोगाकरणात्‌ मीतादरण एव तात्पर्य तद. 
रोने काटविटम्वासदिप्णुव्वं च दर्शितम्‌ । त व्यगनमूखस्यव्यरनेन सीताहरणस्य 
तद्र यमनापरमनाथत्यं बोधयति । ग्राणममेत्यनन तस्यां हतायां तन्प्राणा एवं हत" 
भवन्ति व्यज्यत । अथम तया दञ्िता तामवटाक्य कान्तिखवण्यया- 
कुमायायनुभवममुन्थाभ्यां विस्मयानन्दाभ्या पानित्रत्यप्रतावन उरि च मा- 
ध्वन विवदक्रतः ता प्रन्याभजानाति--दइयामति ॥ मयाभित्यरनन श्रव 
णदरनयोर्विसंवादाभावेा दिनः ॥ अलाक्यसुन्दैति ॥ त्रेयकयमृन्दमः 
इयमेव नान्येत्यथः । त्रद्यक्रयमुन्दरीद्यतदेव व्यनिरेकमुखनापपादर्याति--द्‌- 
न्द्राणामाति ॥ अहमप्मरामिस्मद इन्द्रार्णा काराग्रह गण्यतां दृदयतामन- 
यरम्‌ । गणनमच्र ज्ञानं विवक्षितं न सद्ूयानम । तन तद्विरोेषो ददा 
लक्ष्यते । संमभूय्ावस्थान एव हि सहदयनं सभ्यते करमेण ददानाच सहदशेन 
एव तद्रताना गुणविदापाणं तारतम्यं स्फुरीमवा उप मन्ववसमुच्यते 
तथा दश दिद्यो जयतः मया । दयेत्यनेनाधोभुवनम्यापिं ग्रहणं कृतम्‌ । 
त्र तव मनोहरददनानां स्त्रीणां पुष्पके संहारः मभूय दरणं आररणमिति 


१०० आश्चयेचूडामणौ 


कैरासोद्धरणेऽपि वेपथुमतीमद्राक्षमद्ेस्युतां 


दष्टं तासु न रूपमीदृशमहो चक्षुधिरात्साथंकम्‌ ॥२०॥ 
(सङ्कत्पपयाकुस भूत्वा) सम्प्रति दि 


ानाद्रूपरसायनस्य बहूधा सन्तपयन्ती मनो 


9. क. 4 

जाता नेत्रपरम्परा फलवती ध।रेतरेय मम । 
असाः पह्वकोमरां तनुमिमामालिङ्गय कृत्स्नामहं 

निर्वेकष्यामि कदा नु विंशतिममून्‌ वीरव्रणाङ्कान्‌ जान्‌ ॥ 
श्ुपणखा-- (आत्मगतम्‌) फलदो मे कामो । 

फलितो मे कामः । 

यावत्‌ । कृतः । अथान्यरत्यन्तदुष्करदशनग्मपि अद्रस्युतां जगदीश्वरीं कंलसो- 
द्र्णसमयेश्द्रक्षम्‌ । वेपधुमतौमियनेन ददीनस्म स्फुटनोच्यते । यत इंहशं 
रू तासु त्रेटोक्यनिवासिनीषु न दृष्टम्‌ अत दृयमव त्रसेकयसुन्दरी । 
ईटरामित्यन्तेन वाक्येन विस्मयंहेतृपवणनात्‌ तदनन्तरम इपि विस्मयानु- 
भावो दर्सितः । चक्षुश्चिरात्साथकमिव्यनेन परमानन्दानुभवेो व्यज्यते । यक्षु- 
इश्यत्रैकत्वमुदृरयगतत्वादविवक्षितम्‌ । चक्षुरुदिदय साथकन्वस्य विधेयत्वा- 
दुदेदयत्वं स्पष्टमेव ॥ चिरादिति जन्मतः प्रभृत्यवेदशरूपादशंनादुक्तम्‌ । 
साथकत्वेऽपि दृष्टं तामु न रूपरमीदरमिन्येतदेव हेतुः ॥ सङ्कस्पेति ॥ अभिल- 
षानन्तर कामिनां सक्रत्पो मवति । यथाह `नयनर््रीतिः प्रथमं ववित्तासद्गस्त- 
ते,ऽथ॒ सद्ुत्पः । इति । चक्ुध्िरादिलयत्रोक्तमेवाथ सद्भत्पधिषत्वेन 
सेपस्कारमाह-- पानादेति ॥ ममेयं नेत्रपरम्परा । प्ररम्परादाब्देन नेच 
बहुत्वस्यापि साफ्यं सूचितम्‌ । रूपरसायनस्य सूपं रोन्द4 तदेव रसायनम्‌ । 
रूपस्य रसायनत्वारोपः पानौचैत्याथं कृतः । वहुधा पानात्‌ प्रकारवचन- 
स्यापि धाप्रत्ययस्य लक्षणयाक््यथत्वं द्रष्टव्यम्‌ । बहुकृत्वः पानान्मनः 
सन्तपयन्ती । देत शता । मनस्तृक्षिदेतुत्वात्‌ फलवती जाता । सद्धतपग्रकार- 
मेव दशयति --अस्या इति ॥ विशापिमित्यनेन युगपत्करत्स्नालिङ्गनसौकर्य 
दरितम्‌ । वीरव्रणाङ्ानिखनेन वीरकामिन्यः स्त्रिय इति न्यायेन सीताया 
आचिङ्गनं प्रलयानुकूल्यं योदयते !॥ निर्वेक््यामि सुखयिष्यामादयथः । एवं रावणः 
सज्ञातस्मरचापल्मे भूत्वा सीताटरणे काठ्विटम्बमसदमानो रकषितृजिज्ञास- 
यान्यतो दत्तदृष्टिः सन्नादवन्तं सौमित्रि दृष्टा महरा राङ्ामवाप्य भगिनीं 
परिष्रच्छति-अय्मिति सषटिति सामान्येन कृतः प्रश्रः । पुनर्विहोषनि- 


चेतीयोऽङ्कः । १०९ 


रावण न विलोक्य) अयमपरः कः । 
कवचिततनुः पृष्ठावापी दटञ्यशषरासनो 
निश्तमभितास्तष्ठन्‌ सीतामयं कतमो युवा । 
शर्पणसखा-- (कर्ण) एव्वं विअ | वमिव । 
रविण;ः- 
हहह शमयां चक्रं रामः शरेः किर ताटका- 
मसिफटमयं प्राप्तस्त्वां प्रत्यहो वलिनो नराः ॥ 
(नेपथ्ये ममरारब्द्‌ः क्रियते) 
(नपभ्ये) अहो जवविशेपः । 
सीता--अज वि दाव अज्नउत्तेण अणुगच्छीअदि सो मिओ । 
अद्यापि तावदायेपुत्रण अयुगम्यत स सगः । 
रावणः -- कस्यायं स्वरः । 


धारणार्थं अयं कलम इ । रामा बा लक्ष्मणो वाऽन्यः कश्चन तदीयः 
सहचरो वेपि भावः । सच्चादवत्वं दणर्या।-- कवाचिनेत्यादि ॥ कवचिता 
सज्ञ(तक्वचा तनुरम्याम्ती।त कर्वाचितननुः । आवपन्दयस्मिन दारा इव्यावाप 
इषुधिः । प्रृष्रवापः आस्याम्तीति प्रष्रावापी । प्रष्र एवावापः रतु समीपे 
कुत्रचिदिति प्रष्ररब्दनं सन्नाटा दितः । आरोप्ितत्वात टृढा स्या यस्य तत्‌ 
तथाभूतं शरासनं ग्रस्य स तथोक्तः सातामाभतः समीप तिष्रन्‌ । निभ्रताम- 
त्यनेन रक्षणे गावधानत्वं दर्दधितम्‌ । अथ तया अर्य लक्ष्मण दृत्यावेदिते 
मदतीमसूयां प्राप्य सापहाममधिक्िर्पाः। । दृदटदव्यपदाः । इहासूया भ- 
त्मने देतुः । यथोक्तं--'परोत्कर्षाश्नमासृया गवदौजन्यमन्युजा । दे।पोक्त्य- 
वज्ञाधरकुरीमन्युकोयेद्गितानि च ॥ इति । गक्ष्मणकरलकमणो रामकरृतक- 
मोनुरूप्यं ददायन्‌ प्रथमं रामक्रतम्य करम॑णोऽभिधानम्‌ । अस्य ज्यायान्‌ 
रामः प्रथमं धनुभ्रहणं सफटीकर्तुं बहुभिदशररेकाक्रिनी व्रद्धामासन्नमरणां 
स्त्रियं ताटकां रामर्याचक्रे कंठ । अयं पुनज्यरौयांसमनुमतु त्वां प्रत्यसि- 
फलं प्राप्तः ॥ अहो बलिनो नरा इति ॥ इद दौ वेल्यहेतोः स्ौगोच- 
रपराकमस्य पूर्वमभिधानानुषदासकाकास्यन्तं दोवेन्यं व्यज्यते । अथ रामो 
हस्तग्राह्यतामप्राप्तमय मायाख्रगस्म वेगानिरायन विस्मितः प्राद-- अहो 
इति ॥ अथ सूतस्तया दर्दीतं रामं स्वामिना सह विलोक्य तदनुभा- 
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18 ४ अ £. 
पणखा- अज्ज तस्स रामस्स | आयं तस्य रामस्य । 
रावणः (पराव्रलावखेक्य) अयं तपस्वी रामः । (उति मोहमुपगतः) 
ओः त्य न 
सूतः -- (आत्मगतम्‌) सत्यं मारीचवचः ¦ रामो नाम 
प ^^ = पचेन = 
न पुमान्‌ १ण्डरीकाक्षो न च युग्धेन्दुशेखरः । 
^ ¢ त्‌ ध्य = $ = र, 
आविभूतमयोध्यायामकं रक्षाप्नमाषधम्‌ ॥ २३ ॥ 
इति । 
न पि > नृ क 
रावणः-(संत वियक्य) सूत भीत इव त्वमाकारेण । 
मू अ स * (^ 9 (~ # नु = 
पतः-- आयुष्मन्‌ मय भीत एवाहम्‌ । सप्रति बयं मनुष्याः रामा 
रक्षस रव । 
् अ | $ ज व 9 ¢ 
शूषणख। - अज्ञ इअं से आइदि आहरणेण जोक्रदा कदं विअ 
क 
सोहदि । 
© [कस €~ 
आय इयमस्या आकृतिः आभरणेन ज्वख्ना कथमिव रो- 
भत | 
यविदे।षण महन्साश्वणं वहुमानं चोपगम्याह--- सत्यमिति ॥ मारीचस्य 
वचनग्रकारं दश्यनि-- रायो नामलति ॥ रमो नाम देवो नारायणो 
महेश्वरो वाञ्वतीण इति सत वदान्त । अहं त्वन्यथा मन्ये रामो न 
पुण्डरीकाश्न आविभूतः मुम्परन्दृलेखरश्च न । अयोध्यायामकं मुख्यं केनाप्य- 
निवायवी+ रक्षोपघ्तमोपघमेवाविभृतम्‌ । इट पारमाथिकस्यापि देवत्वस्य 
निषेधेन रानस्य रक्षोौष्रधत्वममथनं राक्षमहनने सन्देहामावसमाविभा- 
वस्य॒ तदेकम्र जन्यं चव्रेदधिनुं कृतम्‌ । संप्रति वयमिति बहुवचनेन 
न केवटं मम मय॑ जायते किन्तु भवतोऽर्पायभिप्रायो व्यज्यते ॥ रामो 
गाक्षस द्वेषते ॥ राक्षसान्ट्तछा मनुष्याणः भयं दृष्टम्‌ । अघुना तद्भिप- 
रातम्‌ । अनोऽस्मटपेक्वशा रामस्य राक्षसत्वं तदपेक्षयास्माक मनुष्यत्वामि- 
लख्थः । अथ दर्पणखा रामस्य गम्भीरमदिमानं पद्यतो दशग्रीवस्य साध्व- 
समनुभावरालक्ष्य सीताहरणानिव्रिमाश माना रामावलाकनात्तं निवतांधेतुं 
सीतागतमनुरागं चोद्रोधयितं गसीतागतान्गुणाननुस्मारयति-- इयमिति ॥ 
अस्या इयमाकरतिराभरणेन विनाप्यव्यन्तं दोभमाना पुनगभरणेयोनिता क 
यभिव शोभते । अलद्ूताया अस्यार्शोभा न परिच्छनतुं शक्यत इत्यथः । 
अथ दम्रीवः पुनरपि सीतां विलोक्य कामविवरो भूत्वाह-- किमिति ॥ 


तृतीयोऽङ्कः । ४३ 


1--किमाभरणेरस्याः । परय 


यस्य नैसर्गिकी शोभा तन्न सस्कारमहेति । 
कः कलां शशिनो मार्ट कोस्तुभः केन रज्यते ॥ २४ ॥ 
सूतः--आयुष्मन किच्िदरक्तुकामोऽस्मि | 
र₹ावणः--- कथय कस्ते परिहारः । 
सतः- 
इमां गम्भीरचारििां पहयामि पतिदेवताम्‌ । 
रावणः कथं त्वमवगन्छसि । 


चूतः- 
यदनेन वने धीरा रमते बन्धुनिःस्पृहा ॥ २५ ॥ 
रावणः- मन्दात्मन ननु स्त्रीणां विरोपानुपट्भ्य सन्तोपिणी 


ज्यत इति ॥ रक्तं क्रियत हदः ॥ क्िञ्चिद्धक्तुकामोऽस्मीति ॥ 
स्वामिनं प्रति दितमप्यस्याप्रियं महसा न वक्रतव्य्रमिति प्रथमं विवक्षा 
रिता । कस्ते परिहारः त्वया यद्विवक्षितं नत्कशथनाथं कि परिहरणीयम्‌ । न 
व्यन्यः कशिदत्र मन्निध्र्त । अतिरटस्यमपि मम मागन्या श्रानव्यमेरमोति 
भावः ॥ इमामिति ॥ इमां परतिदिवतां प्रदयामि । पतिरिव दवता व्रस्यरास्मा 
प्रनिदेवता । देवताशब्देन न कवटमस्याः परतिगोचरानुराग व स्नहविश्वा- 
सबहूमानात्मिकरा भक्तिरपि महती नद्राचरा विद्यते इति दासतम्‌ । अत 
एव गम्मीरमपरिच्छयमनन्यपतिव्रतासाधारणं चारित्रं यस्यास्सा । अनन 
विपयान्तरनरमेक्ष्यं दद्चितम्‌ । अत एवंभृतषा भवता वसात्‌ गृद्यमाणाऽपा- 
रेण यियवियोगदुःखेन ददामीमवस्थामेव प्रतिपतस्यत । न नु त्वेदृशने 
वर्तिष्यते तथा चहिकपारविक्रविरोधात्‌ अस्यामभिनिवेगो न दुभोदकर 
इति भावः । अथ कथमिति प्रष्रे देतमाह-- यदिति ॥ वन्धुनिःस्प्रे- 
लयनेन स्नेटामुवन्धो बन्धूनां मुनेरपि मुदुस्त्यज इनि न्यायेनाखन्तस्प्रहणी- 
येष्वपि स्प्रहाभावस्तर्दितरेष्वलन्तमनास्थां ददेयितुमभिदितम्‌ । चन दव्यनन 
प्राणेश्वरसन्निधाने नास्या दुःखहेनवाऽपि शीतवातातपादय एवेति दि- 
तम्‌ । धीरिलनेनास्या बत्यदरीतायाः चित्तावजनमतिरम्यैरपमि विभवैः कलु 
न शक्यत टति ययोदयते । अथ दयग्रीवस्तद्वचनसूचिनतं सीताहरणस्य निष्प्र 
योजनत्वं निराकरोति- मन्दात्मन्निनि ॥ अन्पवुद्धे तन्काटटष्टमेकं प्रमा- 
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बुद्धिः । परय 
म (१ [९ [ क 
मरतकतटे मन्दाकिन्या मदङ्निषादिनी 
कनकनकिनोद्न्धीन्‌ स्वगनिरान्‌ प्रतिगृह्ती । 
भयपरवशे दत्तापाङ्गा महेन्द्रपरिग्रह 
मञुजमवधूयेषा कामं मया सह रंस्यते ॥ २६ ॥ 

सीता-- निमित्तं सूचयन्ती) कुमार आसण्णं विअ असोहणं भा- 

वि दक्िखिणं दाणि मे अक्खी मन्तदि। 

कुमार आसन्नमेव अङहोभने भावि दश्चिणमिदानीं मे 

आश्चि मन्त्रयते । 
लक््मणः-- आर्य 
गीकरल्य तत्तजागतस्वभावं न जानासीति भावः । स्त्रणां वुद्धिर्विरेषान्‌ 
पर्वमनुभूतेभयो मवेभ्योऽलयन्तं विसिष्टान्‌ भावानुपकभ्यानुभूय तत्क्षण एव 
सन्तोषिणी ननु । म्रतिद्धो ननु: । प्रतित्रताखमप्यहलव्यररेणकरदिष्र अस्य प्रभिद्ध- 
त्वान्‌ । अत्र णिनिप्रययः स्त्रीवुद्धेः तत्सखभावतामवगमयति ॥ पद्येति ॥ यत 
एव॑स्त्खभावः अतोऽस्या अवध्रानमवधारयेल्यथः 1 इदार्न। राज्यभ्रष्टस्य 
वनं प्राप्तस्यायन्तमालिनस्य रामस्यद्के निषण्णषरा मया स्वभ नीता मती 
त्रिोकीचं अन्घाभरणानुटेपादिसमुज्ज्वलाङ्ं कीरग्रेसरं भामुपटभ्य मदद्भनि- 
पादिन भविष्यति । न तु तदा मदद्भात्‌ कदाचिदप्यवरोहणमाकराह्वतीति। 
णिनिप्रय्यनाङ्कस्थितिस्वरभावता दारता । अनेनाटम्बनविभावस्य सहिमा 
ददित" । उद्रीपनविभावानां वेदि यमाह-- मन्दाकिन्या इत्यादि ।¦ अनेन 
मन्दाकिन्यास्तत्तीरप्रदेशास्य च भृगताभ्यो नदीभ्यस्तत्तीरप्रदेशाचानघैर- 
लञमयस्थलीगतत्वेन कदंमादिसमुत्थकालष्या भावात्‌ मरतकमयत्वेन च विदोषो 
द्रितः । कनकनचिनो द्रन्धीन्‌ स्वगानिानलनेन नल्िनिानां कनक्रमयत्वं 
तत्सम्पक्रात्‌ सन्तानदाखिसंसगाच समीरणानां परिमलातिरायाच वनस- 
, मीरेभ्यो विरोषो द्दीतः । एवं मनुष्यवर्गलोकदुटभान्‌ पदाथाननुभूय मनु- 
जमवध्रूय । मनुजांमलयनेन क्षत्रियत्वर्निमित्तराज्यभोगायभावो ददितः । अव- 
धूयेटनेन रामगतानुरागपरित्यागो रक्ष्यते ॥ कामं मया सह रंस्यते ॥ 
काममिलयनेन रमणस्य रामविरददुःखामिश्रं तत्तद्रमणीयपदाथेमम्पत््या पयोपतन्वं 
रितम्‌ । भयपरवदा इत्यादिना सीतायाः निजप्रताप्रसाश्नात्करणेनात्मनि 
4 हुमानाधिक्यं दयोतितम्‌ । अथ सौमित्रिः सतया आसण्णं चिअ 


तृतीयोऽङ्कः । १८५ 


दायादसाधारणवस्तुबन्ध्य 
वनान्तमस्माकमुपाभरितानाम्‌ । 
अशोभनं नाम किमव्यवस्था 
यत्र भ्रियस्तत्र ननु द्विषन्तः ॥ २७॥ 
खाता-- मार इसिपदिणीणं बदणादो सुदं मप अस्थि विस्सुदो 
विंसदिभुज तुम्हदि हदाणं खरदूसणाणं बादेत्ति । 
कुमार ऋपिपल्लीनां वदनात्‌ श्रत मयास्ति वश्चरतो 
विरातिभुजो युवाभ्यां हतयोः खरदूपणयोश्ा।तेति । 
रावणः-- देष्टयाहमनया श्रृतपूः 
लक्ष्मणः- आर्ये अरमस्मादुद्रेगेन । 


इदयादिनाभिदितं दक्षिणाक्षिसमन्दनटेतुकमश्ाभनं निरस्यन्नाह आर्य 
इाति ॥ दायादानां साधारणं यद्स्तु राल्यध्रनारि तन वन्ध्यं रर्हितम्‌॥ 
वनान्तं वनमध्यमुपाधितानामम्माकं किमरोभनं नाम किमग्यरोभनं 
न मविष्यति । य्चैकसि्मिन्द्रव्ये वदह्नामाभिलाष्रौ भवति त््चैवाघ्ाभनम्‌ । 
इट तु बहुजनाभिखषरास्पदस्य वस्तुनाडभावात्‌ क्थमशोभनसंभव रत्य 
थः । यद्यपि दायदिभ्योऽन्येषामपि एकद्रव्याभलापो विपननिमित्तमव तथा- 
प्यन्यक्रताया विप्रदः आत्मदावल्येवे मुर्पा्हरत्वात्‌ दायादसाधारणत्वभव वस्तु- 
ना विप्रद्धेतुत्वेनोक्तम्‌ । अनन पूव रामवचनेन प्रदामितग्रायोऽपि वासनोरूपरण 
स्थितः केके्यागतेर्घ्याविदोषः इदान{मगोभनक्चब्दश्रवणरेन समुद्रदध इति ग- 
म्यः । उक्तमेव विरोषं व्रैधम्यसाश्नवय प्रलिद्धस्पेण मामान्यन समथय-- 
अव्यवस्था इते ॥ व्यवस्थायगव्यन मयादा स्थय चाभिधीयते । ध्याहि 
सेव पितरि ज्येष्रेवा पुत्रमनुजं वाभिगच्छन्ति अनो निमयादाः। चमल्त्वं धरि- 
याः ग्रसिद्धमेव । अत एवंभूताः धियो यत्र भर्वात तच द्विषन्ताऽपि स्युः) ननु 
प्रसिद्धो । एवं समिचरिणा एक्द्रन्याभिखषहतुकेऽशं निरा करत साति सीता प्रच 
स्वरच्तुक व्यसनमुल््षप--दइसात ॥ ऋपतललाना वचनान्मया श्रुतम्‌ ॥ 
युष्माभिहेतयः खरदृष्णयाञ्राताते ॥ अनन वरदेतुद।शानः । विश्रुत 
त्रिलेक!विजयफन्वेरखपराकमादिभिः प्रसिद्धः । अनेन प्रतिक्रियासामर्ध्य द्‌ 
रितम्‌ । अहमेवंभूतात्‌ रावणात्‌ भयमाराद्क दति वाक्यसमािः । अथ रा- 
वणः आत्मनः सीतया श्रुतन्वादिविरेषवसरत्‌ गुणपरिपूणन््ेन श्रवणं तदनुरागहेतुं 
मन्यमानः दषोतिशयमालम्ब्याह-- दिष्टेति ॥ अलमस्मादुदधेगेन भयेनेलथः। 


१८६ आश्चयेचूडामणों 


राबणः- किंनु खदु वक्ष्यति । 
लक्ष्मणः -- न बाहवः प्रमाणं पौरुपस्य ` पद्य 
यन सोऽयपपि रावणो नितः 
तं सहसरथच नमजनं निः । 
होमसाधनविधनकमणा 
ठ्यच्छिनत्परश्ुनेव शाखिनम्‌ ॥ २८ ॥ 
रावणः -- स्मर मनुप्य तवेदं वचनम | 
(नपध्य) हा छक्ष्मण । 

भयाक्ररणे टेतुमाह-- नति ॥ पौरुषस्‌ 4 गरक्रमयक्तव्ाटवः । उड वहुलं 
विवक्षितम्‌ । वाद्रनां बहृन्वमिलथः । न परमाण नियामकम्‌ । ओरी यस्मान्‌ बाहु- 
भिराधिकः म तस्मात्‌ परुपल्टृष्र दाति लियन नास्वाव्याभध्रायः | एनदेवाप- 
प्रादर्यत-- पदयेस्याद्धिना ॥ येन पुरन्दरादयोऽ्पि नजिताः सोऽयं विश्चति- 
भुजः रावणः येन कातवीर्येण जितः मुनिभागवः द्विभुजः नन्यादिनिरेपक्नः णक 
एव सहसभुजं तं कात्वा चातरपुत्रमित्रामालयचतुरद्गवाहिनीपरिवरनं वाहुसद- 
खधरगानेकरास्रकदम्बकं होमाध्रनविधानकमेणा होमसाधनं साभदादि तस्य 
विधानं मन्तपूवकं छेदनादिगंस्कारकरणं तदेव कम व्यापारा यस्य तेनव पर- 
दयुना व्याच्छनत्‌ । अनेनयुद्धक्षममायुधान्तरमपि नोपात्तम्‌ । क्रि पुनः मन्म 
दि । अनतस्तद्विजये पौसपमेव केवटं कारणमिति बोतितम्‌ ॥ शाखिर्नाय- 
ति ॥ इउनिप्रययो भूति वतमानः शाखानां वहृत्वमवगमयनि । तेन भुज 
खस्थाने शाखासहटखयागो दालन । यथा साखिनः गाखाः प्रथमता विच्छिननि त- 
येयः । अनेन राखिनर्छेद इव निरया न्यं कातरा यच्छेरने रामस्य योति- 
तम्‌ 1 सोभ्य प्ररञ्युरामः पुनरर्यणायनेन विजत इ्येतन्सतया विदितमिति 
मत्वा नामिहितम्‌ । अतो न रावणाद्धतव्यम्‌ । इट लक्ष्मणस्य स्थिरत्वं नाम घी- 
रोदात्तयुणो दर्वीतः । अथ रावणो लक्ष्पणस्त्रामावमानगर्भं वचनमाकण्ये 
सरोषमाद-- स्मरेति ॥ मनुष्यलयनेन सनुष्यत्वावान्तरमेदक्षचियन्वजातिनि- 
बन्धनस्य प्रतापादेः क्षात्रधमस्य राज्यभ्रंशादिसिद्धोऽभावो दितः ॥ तदेव 
वचनं स्मरेति ॥ अयमभिप्रायः) अस्माभिरविवेकात्‌ बल्वत्तमो रावणोऽ- 
धिक्षप् इति अनुस्ग्लयास्माभिर्विधास्यमानाद्रयसनादात्मानं रक्षितुं महान्यः 
क्रियताम्‌ । तथाप्यस्मद्‌ावेक्षपफटं दरयिष्यामीति । अथ जानकी रामेण नि- 
हन्यमानस्य मायाबलेन रामरूपं प्रास्य मारीचस्य लक्ष्मण सीतासविधात्‌ 


तृतीयोऽङ्कः १०७ 


सीता - ह अज्जउत्तस्स विअ सरो। 
हमायेपुत्रस्येव स्वरः । 

लक्ष्मणः--- आर्ये किमार्ैस्वरमा्यः करोति । 

सीता - तुवं किं तक्छेसि । व्वं क तकयाक्ति , 

टक्ष्पणः--- मायेति । 

रावणः- अहो धृष्टः खस्वेपः । 

सीता -- वाटि तदो वि रक्रिखदव्वो । 
वायिद्ा नतोण्पि गश्िनव्यः। 

लक्ष्मणः -- कथं रक््यो रक्षति । 
( नेपथ्य ) किं विलम्बमे, | 

सीता--- खला मादुण)। आपण्णस्म अकन्दिदं उवेक्स्वमाणं तुमं 
कटं भअवदी पुहुवी सहेदि । 
खल अ्रातुरापन्नस्या क्रल्दितिमुपेश्षमाणं त्वां कथे अगवती 
पृथ्वी सहन । 

लक्ष्पणः-- आर्ये किं खया तथैवेति निधितम्‌ | 


दूराकर्तु हा रक्ष्मणति विद्यपवचनमाक्रण्य सविपादमाह--हामति ॥ आ- 
तो दुःखविवशः तस्य स्वरः आनस्वरः ॥ श्रुप् टेति ॥ अव्याकुटधत्ववय- 
सम्पन्न दव्य्थः ॥ कथ रक्ष्यो रक्चतीति ॥ अयर्मासध्ायः यदि मवल्या- 
स्यान्यतो भयमाशङद्गितं तदासस्य प्रमावापरिजानादरेव । यदि वायस्मान्यतो 
मयं मतरे्नाम तथापि नाहं रक्षितुं शक्नोमि । य्दायेण वुस्माधं क्रम तदिन्द्रा 
दयोऽपि साधत न रक्नुवान्त । कि पुनर्म । तस्मान्मम न र्नितृत्वमिनि । 
अथ जानक्री पुनरपि क्रं विखम्बम इति परिदिवनमाकण्यं सरोषं परपतरमा- 
द-खसखाति ॥ खट कटोरष्दय भगवती प्रथिवी आपन्नस्य प्रमं व्यसनं गत- 
स्य॒भ्रातुराकरान्दितमेव कम श्रूयमाणमप्युपक्षमाणं स्तोकमपि विकारमनाप्ं 
त्वां कथं सहते । हद्यकाटिन्येन लक्ष्मणस्य गरीयरस्वमभिप्रय असोढव्यलमु- 
क्तम्‌ । यथाह--दीनगोचरदयापरिहीनं यस्य मानसमतीव कठोरम्‌ । तेन 
भूमिरतिभारवर्तीयं न द्रुमैन गरिभिन समुद्रः ॥' इति । अथ पुनरपि हा हतोऽस्मी- 
ति आलापमाकरण्यं विशीणहदया मर्म॑स्पररिमिवाग्वत्रः सौमितरिमाधिक्षेपति-- 


१०८ आश्येचूडामणौ 


(नेपथ्ये) किंन शृणोषि लकमण । 

सीता-- सणादि खक्खण किं ण तुरा | हद्धि अणन्तरगा- 
मिणी इत्थिआणं लच्छी ।ण हु अह । एकत एव्व । 
श्णु टक्ष्मण किन त्वरसे । अनन्तरगाभिनी सीणां 
लक्ष्मीः । न खस्वदम्‌ । एकं तमेव । 


लक्ष्मणः -- ( कणां पिधाय ) शान्तं पापं शान्तं पापम्‌ । 
अपि मां विजल्पसि ग्भ।रधियां 
प्रथमा सती यदविचायं चरा । 
तदुपस्यिता तव पिपन्नियतं 
परिवतते प्रकृतिरापदि हि ॥ २९॥ 
रावणः --मूट त्वं न जानीपे संपढुपस्थिता वनवासपरिष्किष्टायाः। 
(नेष्ये) हा हतोऽस्मि । 
सीता-मुक्ख युणाहि ठक्खण अद्‌ तव पुरदो मरिस्सं । पच्चा 


„~--~------- 


लक्ष्मण  यिरायमे। तवाय॑पृच्ररक्षण प्रयनाग्थायां राञ्यश्रीटिप्सा च मत्परि- 
निधरक्षा च कारणं मन्य । तच्रकमेव ख्यो यनः खौणां मध्ये ठष्ष्मीरवानन्त- 
रगा्िना न खल्वहम्‌ । अहं तमक्भवानुगच्छामालय्थात्तिध्यति । अपि मा- 
मिति ॥ आर्ये इति सम्बोधनं परुषवचनश्रवण्जनता।न्नवदान्न कतम्‌ । 
मूढे इत्यादिसम्बोधनं त॒ ज्यष्नाश्यामवयाहर्मा अतः परं सवत्र रक्ष्मण- 
ग्रन्थे सम्बोधनाभाव इति ज्ञेयम्‌ । एतावन्तं काटं गम्‌रधियां प्रथमा सतीं 
गभीरा मत्वावेनयधेयाद्‌ाभरपारच्छेया धावुद्धनत्रात्तः यासा तासामरून्धरयन- 
सूयादीनां प्रथमा सत्त्वादि धीयुणस्ताभ्योऽधिकरा भवन्ती । सतपि वतमाननिरदै- 
दोन सत्त्वादिगुणानां निरन्तरानुव्रस्या नसर्गिकन्वं दितम्‌ । तथाभूता त्वभिदानीं 
चलास्थिरचित्ता भूत्वाविचाय परञ्युरामजयादिभिरनुभूतमप्यायस्य पराक्रममन- 
मुस्यत्य श्रभ्य। भयमाराङ्य मामपि जन्मनः प्रतं अद्य यावत्‌ गुरुडयुश्रषा 
बद्धदीक्षमपि मामेवं विजत्पा अधिक्षपसि यत्तत्‌ तत) द्तास्तव का- 
चिद्धिपदुषस्थिता नियतं निचितम्‌ । अत्र दैतुमाह-- आपयासन्नायां ्रकरृतिः 
खभावः परिवतेते अन्यथा भवति दहि । दिशब्दो ६ । अथ दराग्रीवः सो- 
तां परति सफलं मातुलस्य मायाप्रयोगमभिनन्दन्नपि सोभि्रे तदनाथत्तचित्त- 


(ककः केप 


माज्ञाय तं भ्रति सनि्वेदो भूत्वा तेनापि मामित्यादिस्रसायेतमथं निराकये- 


तृतीयोऽङ्कः । १०९ 


णिरासो दाणि भादुणो ससं गमिस्ससि । 


मूख श्रणु लक्ष्मण अहं तव पुरतो मरिष्ये । पश्चान्नि 

रादा इदानीं रातः सकारं गमिष्यसि । 
लक्प्णः-- 

अविवेकमनवेक्ष्यमदाक्षिण्यमनूजितम्‌ । 
पिगहं जन्म नारीणां यन्मामेवं प्रभाषसे ॥ ३० ॥ 
सीता--- तुवं दाव साह होदि । त्वं तावत्‌ साधुभव | 
टक्पणः- ति [१ 

मायावर्धयवपुषा नववरभाजाी 
चिश्रामवेशमानि वने श्जनीचराणाम्‌ । 





ति-- मूढेति ॥ इदटामिसुख्यकरण श्रवणफटशुल्ययरोः सवोधनवचनयोरुपादा- 
नं रावणस्य ठक्ष्मणगोचरनि्वैदेप्यादिकरृतं चापलातिदयरमभिव्यनक्ति । अथ 
सौमितिम्तव पुरता मरिष्ये पश्चान्मां प्रति निराशो भूत्वा उदार्नीमव ध्रा 
तकारं गमिष्यसीति वाग्वत्रर्णामिहतः मनिवंद्माद -- अविवेकमिति ॥ 
ग्रतस्वं मामेवं विवेकादिश्चल्यं प्रभाषसे अलशरमपरपास ततौ नर्णां जन्म 
जाति धिक्‌ । जन्मशब्दैनैकाथसमवायात्‌, स्त्रीत्वजातिखश्षये ¦ स्त्रीविरोषे जा- 
नवयामनुभृतमर्थमविवेकादि स्तवीजातिनिष्रत्वेन समधयते अविवरेकमि्वादिविरे- 
प्रणचतुष्टयेन । पूर्वदष्टव्याप्ययिङ्गवदेनेदं यज्यते इदं न युज्यत ईनि युक्तायुक्तवि- 
भागनानं वित्कः। यतस्त्वं भारवजयादिभिरनुमृतमायस्यर पराकमं न प्रलपि अनः 
छ्ी्णा जातिरेव विवेकवरिधुरति मावः । करिष्यमाणस्य कमणः आगामिर्ना परि- 
एरातिमवधारथितुं या पूवरमव चिः ता तदवश्रणम्‌। अल्यथमदेक्षणयोग्वमादेपयम्‌ । 
यतस्त्वं मद्विमजजननिमित्तमात्मनो भाविनी महता विपदं न कििद्िभावयसि 
अतः चरीणां जातिरेवविक्षणस्न्येति भावः| दाक्षिण्यं परच्छन्दानुवर्तित्वम्‌ । यत 
आर्येणान्मरक्नाथं नियुक्तस्य मम दितोपदेका्मकं त्‌ त्वाववोघक च वचनमना- 
दल म्वान्छन्यरनान्ससमीपान्मां विमजंयितं गासं कमं चिक्राप्राभ अतः घछरी- 
सामान्यमेव दाक्षिण्यहीनमिति भावः । ऊजितं सत्ववरं नेन रहितमनूजि- 
तम्‌ । अनेन चापलयुणो द्‌ दीतः । यथाह-- ¶यत्तस्याविक्रतिः स्वं चक्रतः 
कारणे सति" इति ॥ त्व तावत्साधुभवेति ॥ अत्रासाधुत्वं विपरीतलक्ष- 
णया प्रतीयते । यथा-- “उपकृतं बहु तच्र क्रिसुच्यते सुजनता प्रथिता भवता 
परम्‌ । व्रिदधदीदशमेव सदा सखे सुसुखमास्ख ततः शरदां रातम्‌ ॥' इयत्र । 
चच 10) 


११० आश्चयचूडामणो 


आज्ञां गुरारगणयन्नविवेकलाोला- 
मेकाकिनीं कथमहं भवतीं त्यजेयम्‌ ।; ३१ ॥ 
सीता - समाही रक्खदि इत्थिआअणं ण वाणा । 
समाधी रश्चति स्रीजन न वाणाः। 
ठक्ष्मणः-- देवा ज्ञास्यन्ति | देवाः साक्षिणः । 


सीता -- होदव्वम । भवितव्यम्‌ । 


टक्ष्मणः-- (णम्य) नमस्तुभ्यम्‌ । (निष्कान्तः) 
शुपणखा- अज्ज पेक्ख पेक्ख । आय पद्य पर्य । 


अथ सौमि प्ररुषवचनश्रवणयमुद्धतन निर्वेदेन गमनं प्रति डोखायमानखा- 
न्तो भत्वाद-- मायेति ॥ अदमवं भवा परिलक्ताऽपि कथं भवती वने 
यजामि । त्वत्सक्छादान्मम प्रयाणं तव परद्याग एव संभवतीति वयजामीदय- 
नेन दादितम्‌ । अन्तःपुरेऽपि प्रतितव्रतायाः प्रलया वान्धरवादिभिव। सदहवावस्थि- 
तिः समुचिता तत मनुप्यमचरारश्यल्य वने परिल्यागः कथमाचिव्यपदर्वामाधि- 
रोहतीति वन इद्यनन ददतम्‌ । न केवलमिदं वनं सनुप्यसवारशन्यं अपितु 
कृरतराणां राक्षसानां निवासनं चेल्ाह-- रजनीचराणां विश्रामवद्मनी- 
ति ॥ विदेषेण पुनरिदानी खरवधादससुद्धतेन वरेण ददरान्वेषिणो वन्त 
इत्याट-- नववेरभाजामिति ॥ मायाया विधयमधीनं वयुर्येपां तै मायावि- 
भेयवपुषः । अनेनास्सत्ससिधानऽपि तेषां मायाप्र्रोगो दुष्परिहर एव करि 
पुनरसक्ञिधान उति दिनम ॥ आववकलोटामिति ॥ यतः पूवंमविवेकात्‌ 
टष्रमान्न मृग विखम्भमुपगम्य स्वभता प्रलयादिष्टः इदानी तु श्र॒तमात्रं विलाप्वचः 
प्रमाणीक्रलयात्मरक्षणाधथं नियुक्तं मामपि परिल्यजसि अतो महानविवेकःः चापल 
चेति भावः । एवं सीताया अवर्यरक्ष्णीयत्वमुपपादयात्मनो रक्षिव्रत्वस्याव- 
द्यकत्वं॑दशयति-- आज्ञार्मिति ॥ समाधी रक्षति खियोन वाणा 
डति ॥ समाधिशब्देन चित्तस्य स्य लक्ष्यते । खीशब्देन पतित्रता विवक्ष्य- 
न्ते । पतिव्रतानां रक्षणं पातित्रत्यरक्षणमेव न चतद्राणसाध्यमिलथः ॥ दे 
वा ज्ञास्यन्तीति ॥ गुरवाज्ञासुटघ थास्याः परिद्यागे मनागपि ममापराधो 
न भवति अस्या निबन्धन क्रियमाणत्वादियेनदवासन्निधानादेवा 
ज्ञास्यन्तीय्थः ॥ देवाः साक्षिण इति ॥ परिद्यत्ताया अस्या वृत्तान्ते 
देवाः साक्षिणो भवन्त्वियथेः ॥ दोदव्वामेति ॥ मदत्तान्ते दवेरेव साक्षिभे- 
अवितन्यं अन्येषां साक्षित्वानहंत्वात्‌ । यतो देवा दिग्येन चक्षुषा मानसीमपि 


तृतीयोऽङ्ः । १९१९१ 


सीता-अवि णाम अजञउत्तेण लक्खणो सगभिस्सदि । 
अपि नामायैपुत्रेण लक्ष्मणः संगस्यते । 
(नेपभ्ये) हा सीते त्वमपि मामुपेक्षसे । 
सीता-- दं अधण्णा खु अहं अज्उत्तं सरेण अण्णेसामि । 
हे अधन्या खल्वहं अ(यैपुत्रं स्वरेण अन्वेषयामि । 
( प्रतिष्ठते ) 
शुपेणख(--अज्ञ पेक्ख पेक्ख अवणीदंतं रणं सञं ण्व 
गच्छत । 
आये पद्य पद्य अपनीनयन्तृकं रत्तं स्वयमेव गच्छत्‌] 
रावणः-नायमुपेश्नाकाटः । रामरूपेणेनामधंपथे प्रतिवध्राभ | 
युणखा-- सुद्र अज्ञे/ मणादि । अं वि दाव रामं सीदारूबेण 


गिवु्तिपदे मिटवडस्सम । 
सुष्टु शय भमणनि । अहमपि तावद्रा सीनारूपरण 


ग्रत्रत्ति जानन्ति इतरेषां तदवगमासामभ्यात्‌ । अनेन मानमस्थापिं पातिव्र- 
व्यस्य स्थ ददनम्‌ । इह सातयामिहितं समाध रक्षितृत्वे दवानां साक्षिन्वं च 
सप्तनभ्दरुः नासिचरिणा सव्यत्वेनानुमूय सरन्निना मसन्यत्र प्र्सनिम्यते ॥ अपि 
नाम टक्ष्मणः अधयपुश्चण सङ्गस्यत टति ॥ अपिनामगय्दे। देवप्राथना- 
याम ¦ अथ मारस्य द सानेव्याद्सायार्परदेवनमाक्रण्य रामयर्मापं गन्तुमिन्छ- 
ति--हमित्यादिना ॥ मिनि सोकसमुन्धा वीम्रपाऽनुमाव. ॥ स्वरणति ॥ 
यस्यां दिदि स्वरः श्रयते तया दिया गन्वान्विच्छमीलयथ. । अथ इ्र्पणखा 
आगच्छन्याः सीताया हरण पातित्रयप्रभावान्मन्दायमान ददाम्रवमःन्क्+ज 
तत्र प्रेरयति-- पद्य प्रदयेति ॥ अपर्नानयन्तृकं अपनीतो यन्ता रक्षको 
यस्मात्‌ । अनेन तस्या हरणे प्रतिबन्धराभावो दातः ¦ रल्नामलयनेन तस्या अ- 
वरयहरणीग्रत्वमावेदिनम्‌ । म्वयमवेदयनेन न क्वटं रकषितुरेवायन्निधानं अपि 
तु सहायस्थापीति दशयति । गच्छदित्यनेन काटातिपाति सयष। रामसमी५- 
मेव गच्छेत्‌, अत इदानीमेवेषा हरर्णयेति ददायति। अधपथ इत ॥ 
पथोऽध इति विग्रहः । षष्रातत्पुरुषममासः । ऋक्पूरव्धूःपथामानक्षेः इति 
समासान्तोऽप्रययः । राजदन्तादिषु परः इति अथशब्दस्य पूवनिपातः । 
अथ निदाचरी रामरूपेण श्रतु: सीताहरणदयममभिनन्य स्वयमपि तत्र॒ साहा- 
म्यक कलुसुदता तत्प्रकारं निवेदयति--सुष इत्यादिना ॥ निरतिः प्रलागमनं 


११२ आश्चयचूडामणा 


निकृत्तिपथे विरम्बयिष्ये । 
रावणः-बाटम्‌ । 
शुपणखा--इदो परं किं मण कत्तव्वं । 
इतः परं कि मया कतेव्यम्‌ । (निष्कान्त) 
सूतः- आयुष्मन्‌ किं मयदानीं कतेव्यम्‌ । 
रवणः-- (कर्ण) एवमिव | 
मूतः--यदाज्ञापययायुष्मान्‌ । ( आत्मगतं ) अहो बट्वान भवे- 
पिण्डः । इदमपि मया कतेव्यमासीत्‌ । 
( रावणो रथादवतीय रामरूपेण सीतायाः पुरतस्तिष्रति ) 
सीता--दं अञ्ञउत्तो । जदुः अञ्नउत्तो । 
हं आर्यपुत्रः । जयत्वार्यपुत्रः । 
रावणः-- दवि इत इतः 
मायाबलेन बलिनां क्षणदाचराणां 
जिह्यातले करतलोदरि वतमानाम्‌ । 
त्वां लक्ष्मणः कथञ्ुपाक्षितवान्कथं त्व- 
मित्थं गतामि मदना चरणद्वयन ॥ ३२ ॥ 


तदथः पन्थाः नित्रन्िपथः ॥ इदा परमित ॥ एवंभूते महत क्च भ्रातुः सा- 
हाय्यकरणादन्यत्‌ कि मया केतव्यं न किमपाद्यथः | अथ सृतः आत्मना कि- 
मिदानी मया कलव्यमिति प्रन दशर््रविण मायरावटन मामिच्ररूपमवलम्य्य 
रथायिरूढो भूत्वा जानक्या अभ्यगमासाय प्रकाशं तद्विखम्भजननाथमवमुपव- 
ण्येदयाज्ञप्तः सनिवेंदमाट- इदभपोति ॥ इदं कुलघ्ीवश्नात्मकं क्मापि 
मया कर्तव्यमासीत्‌ । न कवटं सारथ्यमेवेत्यपि्यब्दः समुचयाथः । अथवा 
अपिदब्दो गदायाम्‌ ॥ आसीदिति ॥ भूतमात्रे खंड । अनयतनत्यं न ॒वि- 
वक्षितव्यम्‌ । अथ मायाप्रभवेन राघवरूपमवलम्ब्य रक्षानाथः सीतायाः पुरतः 
स्तिष्ठन्‌ देवि इत इत इत्युक्त्वा तस्या आभिमुख्यं संपाद्य रामरूपेण वचनेन 
विखम्भमापादयति- देकीति ॥ करतलोदरि मया त्वद्रक्षणा्थं नियुक्तो 
लक्ष्मणस्त्वां कथं केन हेतुना उपेश्ितवान्‌ । उपेक्षणनदत्वं दशयति--श्चषण- 
दाचराणां जिहाते वतेमानामिति ॥ क्षणदाचरकृतस्य हरणनिग्रहाद्‌ - 


तृतीयोऽङ्कः । ११२ 


ता-- हं अधण्णाए मए उपालद्धो कमाये किं ति मन्तेदि | 
हं अधन्यया मयोपाखब्धः कमारः किमेति मन्त्रयते । 
रावणः- नून विप्रटन्धासे मायासरगस्वरेण । 


सीता-- अजउत्त कहिं सो माआमिओ } 
भयपुतर कुत स मायास्रगः। 

रावणः-- पाथे विप्रतिपन्नः स्वयमेवागमिष्यति । 
रयलनाध्यत्वं प्रतिवन्यामावं च दयपु तस्या जिह्लातल वनमानत्वमारोपित- 
म्‌ । यथा जिद्वातटे वत्तमानमयलेन निप्प्रतिवन्धमाम्बादयं भवति तयेदय्भः । 
क्षणदाचरयद्धावस्य योग्यानुपलम्भविरोधं परिदटरत-मायावटेनति ॥ अने- 
नेव ठरणाप्ररयल्नसाघ्यत्वटेतुरपि द्धिः । णवं लक््मणनेपेश्षितायास्तव पर्णदा- 
सखयासतेय्थानमेव ससुचितम्‌ । तदक्रत्मा त्वमपि कथं केन देतुना दत्थमकाकिनी 
निमय वनमध्यं गतानि । मृदुना चरण्मेनेव्यनन दश््रीवस्य ग्रणयविवरामग्यास्था 
आतक्मम्संमटं चरणद्वयं कान्तारपयटनखदमनुभवितं न समुचित अत इदानी- 
भवेरना रथनाराप्वरास्सात्‌ वनसचारकरेणान्मोचयामीति वबुद्धिरविदययति । रजर्नाच- 
राणां जिद्धानट वलमानामिति दयय्मावस्य्राभिप्रायण सलयतयबोच्य- 
ते । अथ सता स्वयमेव रक्ष्मणेपाटम्भमुदिदयानुतापमवटम्बमाना विम 
ति-हमिति ॥ टमिति विषादजनिनो व्राग्रपाऽनुतापः । अथ दादारध्यो- 
रागमनमयात्‌ सौताहरण त्वरमाणा रक्नानाधः प्रतिवचनदानात्प्रचमेव मा 
तागमन क्रणं तदानी विमृस्य विदितमिव मावयन्नाः -- नूनमिति ॥ 
मायाखगस्वरण कत्रा विप्रखव्धा विता आनि । करणभृतस्यापि स्वरस्य 
कतृत्वाभिध्रान वचने साकरय योनयति । अथ करतुकरैन मायामृगस्यीदन्तं 
प्रच्छति-- कांटे सो इलि ॥ अथ ददाग्राया याकिनिदाभिधाय विखम्मं -न- 
यति-- पथीति ॥ समना यनायाद्रामम्नमन्वगाच ग वनप्रःणः प्रथि 
ब्देन गमनाधारतयोपाद।यते न तु श्रुण्णे मागः । तस्मिन्वनग्रदेण ण्व । अ- 
नुगमनसमय वेति यावन्‌ । म मगो विप्रतिपन्नः अथिमनं ग्रहणं प्रति 
प्रातिक्रूट्यानचरणमच्र विप्रतिपत्तिः । तच तिरोधानमेव । तिरेहिनवान न 
गृहीत इव्यथः । तिरोधानमाव्रमत्रग्रहणे मायागरगन्वेनावगमे च हेतुः । 
तिरोध्रानान्मायाग्रगत्वमवगम्य ग्रतिनिव्र्तोऽस्मीति अर्थान्यः । ननु 
मायामरगश्चत्‌ स हन्तव्य एव तत्‌ कुतम्तम्योपेक्षणं करनमन आह-- 
स्वयमेवागमिष्यतीति ॥ असो यदा स्वयमेवागमिष्यति तदा तद्वधं क. 
रेप्यामि इदाना तु तिरोहितस्य तस्य युष्मत्सन्निधावागमनमाशङ्कथ तसु- 


११४ आश्चयैचूडामणो 


(नेपथ्ये) अयमयमागच्छामि | 
सता - हं अजउत्तस्स विअ ससो। 
हं आयपुत्रस्येव स्वरः । 
राषणः - मन्ये प्रवेमपि स्वरसाद्ृरयेन वच्ितासि । 
सीता-- णंतेण कुमारो वै मए उपालद्धो | 
ननु तेन कुमाशऽपि मयोपारष्धः। 
{ रावणः स्त वीश्नते । सृन्मऽपिं ठक्ष्मणरू्पण रथमसदिग्धं गृहीत्वा रावणमुप- 
सपति ) 
सूतः -- प्रसीदत्वायंः । रथमारोहत्वायः मपल्ञीकः | 
रावणः-- ठ्ष्मण किमिदम्‌ । 
सूतः-- आय समाधिचश्चुपा भरतस्य परचक्रभयमुपनतं दष्टा तृणं 
युष्माभिरभिगन्तव्यमिति तपसा रथं निमाय मद्यं दत्वा 
वनान्तरेष्वन्तर्हितस्तपस्विजनः । 


वेक्ष्य तूणं प्रतिनिव्रत्तोऽरस्मी नायः । अथ रावणो रामेण मारीचस्य मा- 
यापरिदिवनहेतुकं सौमिलिर्खतयोः चोकातिशयसुव्रेक्ष्य तदुपयमनाथमयमय- 
मागच्छामीति समुदीर्ति वननमाकण्य सन्नतं सीतायाः संगं विपरादं चो- 
परामयन्नाट--मन्ये दृत्याद्धिना ॥ अथ सीता वि्म्भमुप्रगता त्वां स 
कमणः कथमुभक्षितवानिलस्य योदयस्यावसरप्राप्तम॒त्तरमाह--णमिति ॥ अ- 
थ॒रक्षोनाथन निरीश्नणमातरेण नियुक्तः सृतः सीर्भित्रिरूपमवलम्य्य रथमास्‌- 
ह्य निदयद्रु रावणमुपगम्यान्मना नियक्ष्यमाण करमणि अननुमतिमादाङ्कमा- 
न इव प्रथमं प्रनादं प्राथयन प्रसीदात्वानि ॥ अथ सृतन रथारोहणे 
निवेदिते तत्कारणमजानान इव प्रच्छनि--क्ष्मणेति ॥ उनरसाद-- 
आर्येत्यादिना ॥ समाधिरब्देन योगोऽभि्धीयते । येगाध्यासजनितर्यस्का- 
रसहक्रतेन चक्षुषेत्यथः । योगिनो टि यगाभ्यासवशान दिन्येन चक्ुषा द्- 
कालादिविप्रकरृष्टमपरि जानन्तीति क्रणादा आहुः । भरतस्य परचक्रभयसुत्प- 
न्नं रषा न तूत्पद्यमानम्‌ । अनिन हेतुना तूणमभिगन्तन्यमित्युचय्रते । तूष्ेमभिग - 
मने उप्रायोऽपि तैरेवानुयृदीत दयाह-- तपसा रथं निमाय मद्यं दत्वे- 
ति ॥ कुत्र स तप्रस्विजनो वतत दति चोयस्य प्रसद्खं निरुणद्धि - वनान्तरेष्व- 
न्तत इति ॥ इदानीमितो वनात्‌ वनान्तराणि प्राप्तः म मुनिजनोऽस्मन्नयन- 
पथमतिक्रान्त इत्यर्थः । अथ जानकी पूवंमाक्रान्ताः किंन्विव्यञ्न शङ्कितमेव 


तृतीयोऽङ्कः । ११५ 


सीता--(आत्मगते) जुञ्जई । ण पुन्ववि से हत्थे दिण्णं परं 
अच्ररिअचूडामणी अबव्भुदङ्गखीअअं अ । 
युज्यते । ननु पूवेमप्यस्य हस्ते दत्ते आश्च्यचूडामणिः 
अद्भताङ्गखीयक च । 
रावणः--देवि कस्तवाभिप्रायः। 
सीता-णंमणवि इच्छिदव्वा भरदस्स वसणणासा बन्दणं 
गुरुअणस्स अ | 
ननु मयाप्येएव्यो भरतस्य व्यसननारो वन्दने गुरु- 
जनस्य च। 
ग 
रावणः-- लक्ष्मण प्रमं देवीमारोदय रथम्‌ | 
सृतः--यदाज्ञापयलयायः । (रध्रमारोररा)) 

(~ (~ * च ५, 0 
सीता-- दिद्विभा रक्खरुवेचणादा मोइद। भविअ गच्छामो | 
दिश्या राक्षसचश्नान्मोचिता भून्वा गच्छामः। 

(सीता सदहषं रथमारोहति, रावणः सृतश्च । } 
भ, (^ पि 

रावणः-- प्रसन्ना देवी । क््मण तूण चोदयाश्चान ¦ 
सृतः--यदाज्ञापययायः | 
रावणः (अत्मगत) राम इति 

मयि शरद्धयाप्यसन्दिग्धामिमां न स्प्र्ुत्सद । 

अहो तस्पूच॑द्टानां कटः स्रीणां समागमः ॥ २३ ॥ 
भरतस्य वर्चवक्र्मप्रसाक्रण्य पत्द्रयनाध्यनच -माणाममापद्‌ना<टद्।न्तेम 
मुनीनां रथनिमाणक्नमं तपःग्रभावं खानुम्रहान्मुखन्वं च युक्तं मन्य्रन-- जु- 
जद इत्यादिना ॥ कस्नवाभिप्राय इति ॥ कि तव मनमिव्यथः ॥ णं मष 
चीत्यादिः स्पश ग्रन्थः) अथ दराग्रीवः सीतायां रथमारापितायां त्वरितनरं 
ग्थं चोदाधतुं नियुदक्त तृर्णमिति ॥ अथ नभोमार्गेण रथ तें चोदिते 
सीतां निष्यरतिबन्धमान्मवदश्यमुपगतामवयोक्य महन्मदनचापल्धमुपगम्य रप्ररिर- 
म्भसमुत्युकोऽपि पातिव्रदयप्रभाव्रजनितेन साध्वमन स्तव्धत्यापारा भृन्वान्मन- 
स्तामवस्थामुदिदिय विस्मयमानः स्वयमेव विमररति--गाम दत्यादिना ॥ 
राम इतीदयस्य श्छकगतेन व द्धयेत्यनेनान्वयः । अहमिदानीं राम इति मयि म- 
द्रोचरया बुद्ध या देतुना असन्दिगधामनुत्पन्नान्यरङ्काठेशामपि इमां मन्पुरतो वतं- 
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( ततः प्रविाति रामः सीतारूपधारिण्या श्यपेणखया सह्‌ ) 
रामः- देवि स खलु जाल्मो रक्षसो मभपुपतनानन्तरमेव मे 
रूपं गहीत्वा पतितः । ततस्तसुपक्ष्य तव वृत्तान्तपरिज्ञानाथः 
तूणं निवृत्तोऽस्मि । 
शुषणखा--(अल्मगनम) अधरं दे देवित्तणम्‌ | अधं ते देवीत्वम्‌ , 
रामः-देवि मम कृते रूपान्तरं प्रतिपन्नामि । 
गैणखा--सजं एदं । सत्यमेनत्‌ । 
आका रथस्था सीता-चिराभयखु णा पिअसदीं वणल्यर्ख 
विसञ्जिअ गन्तच्वं | 
चिराय खदु नः प्रियसखा वनस्थटी विखञ्य गन्तव्यम्‌ । 


मानां प्रतिवन्धामविन मुखस्पश्ामपि न .स्प्रदरमुन्सदे । स्पचनाधंमुत्साह एव 
तावत्‌ कतु न दाक्रयत । दरे स्पशनभिति मावः । अदा इत्युम्पाहानुन्पत्तिहतुक- 
म धममिति पूवर्धिन संवन्धः । अय स्वयमव निरूप्याव्रापसियिति हेतुन्ेना- 
वधार्ा--तत्पू्चति ॥ तदव पृवमायं यथा मवति तथा दृ्रनामिलयथः । 
तच्छन्दन वःवमाणतया बुद्धिस्थं दयनं परामृदयः । प्रथमद्रानां स्त्रीणां म- 
मागमः क्रः अनिप्रयल्नमाध्य्रत्ात्‌ दु-खःवह इव्यथः । अथ रामः सीतारूपधा- 
रिणी लिद्ाचरीमव्सेक्य विश्म्भमुपगम्याह--द्रेकीनि ॥ म खलु जात्म रा- 
क्षम देकं वाक्यम्‌ । यः कनकरगरू्पणान्माभिः पूव ट्टः ग कथिजाव्मो दुष 
राक्षस णधलयथः । अन्र टेतुमाद--ममेत्यादिनः ॥ अच्र ग इति द्रष्टव्यम्‌ | 
तस्य सहसा मदृधधारणात्‌ ऋर्निद्राक्षननानन भवितव्यमिलयनुमितमिलयथः ॥ तवं 
वृत्तान्तपरिक्षानाथेमिति ॥ तव माय्रतं भयमासङ्कयेति यावत्‌ । अथ 
राक्षसी दवति मबुद्धचान्मक्ततस्य मायाप्रयोगस्य वचनान्मकं फठमनुभुय स्वयमेव 
सट्षमाह-अध्राभान ॥ द'वत्तणामति ।॥ बररददमसाताया माय 
सतावुद्धया देवी(त दैवात्वं श्रान्या प्रक्राटतभिति सपमृद्यम्‌ । तत्तेऽघं मेटदष्कर 

यत एवत्रिघया व्रवनया शत्रुभिरपहसनीयां वन्पुभिश्वातिशोचनीयां दशामुपग- 
ताऽसौीति भाव । अथ निदाच माः यङ्कासाध्तमादिहितुकान्‌ स्वेदोद्रमववण्यार्दनन- 
भावानाटक्षयान्यथासभावयन्नाद देवीति ॥ कविमनेनेदं सलयतयवोच्यते ॥ मम 
क्रत इति ।॥ व्रधायपुत्रा मया व्यराप्र7रत इव्यनुरयेनेति यावत्‌ । अथ निसाचरी 
सान्तहासं अथद्रयानुरूपमु्तरमाह --सच्चमिनति ॥ व्वद्र~4नाथमेव र्प्रान्नरं 
प्रतिपन्नमिति भावः । अथ सीता खय्रमाह-चिराय खलु नः पियस- 
खीं वनस्थरीं विसृज्य गन्तव्यमिति ॥ इह वनस्थल्याः प्रयसखीत्वारो- 


वतीयोऽङ्कः । १.१७ 


रावणः-- देवि कृतमनेन । नतु दरक्ष्यसि नन्दनातिरायिनीं नग- 
रोद्यानश्रियमेव । 

सीता-- तह । (अपरे विलेक्य) हं अज्जउत्तो | 
तथा । हं आयपुत्रः। 

रामः -- आकाशे सीताया इव खरः । ( ट युद धते ) 


शुपणखा -- अज्जउत्त पेक्ख पेक्व तव पडिकिदिं इन्थिअं अ 
मम आददिं आदरिम विअ पेक्खामि । 
आयपुत्र पद्य पद्य तव प्रनिकति स्त्रिये च ममाकति 
आदरो इव परयामि । 

रामः-- सलं सीता परपुरुपगाचर न तिष्ठति । ध्रवसियं वच्नना- 
सीना मायारामपार्् । यथः माऽहं न भवामि तथा 
सीतापि न भवति । 


पण परियससीसद्रमविगसयोयथा टपा भद्नस्था वनम्धःगा अपि सद्वम- 
विरहयति दरसितम्‌ । अथ रचना वनस्थरगरावय।गजं दुःखमुपरमयनना- 
॥ अत्रा वथद्रयं स्पष्रमेव | अप्र रथ नभोमागमधिरूटे 
वनस्थर्खाददानक्तूटटवयादप्रीदन्तदष्िजानका मद्माल्मदयिनमवसखवय महतीं 
ग दममुप्रयाट-- ह अन्जरउत्ता हात ॥ भव राक्षर राम सीतास्वरनुमार- 
ाकारो दत्तद्रिमचसेक्य सौतामाच्रदरन रासम्भात्ममाचरा मायागीचादद्धादया- 
नि मन्वा मायाराममपि मह दण अञ्जरत्तानि } पद्य पद्य नव 
प्रःतेकरति(मति ॥ प्रथम नायारामं दद्धिनवययान्मगोचरय {दयरस्यावकरासो 
नस्प्यते ॥ स्यं च समाक्रातमादश इव प्रक्ल इान ॥ अच्रात्रशव्देन 
प्रतिक्तिरेवामिग्रेयते । अथ दाद्चरथर्मयास्मटवलाक्ननासन्नानय श्रकेणो भ- 
नवाद-- सत्यामात । पर्पुरुषगोचर द।त ॥ माचरशव्देन गोचरोकरण- 
मोग्यः पुरोर्वातदज्ला रक्ष्यत । परेषां पुस्पाणां पुरन इति यावन्‌ ॥ न 1नच्रु- 
ति ॥ अवस्थानमेव न करोति कि पुनः स्वरासिकादीति भावः यत एवमतो ध्रव- 
मियं वन्चनार्माता वनाथ म्रदर्थिता मायारससीता मायारामपाश्चं तिष्ताति ध्रव 
निथितमिदयथः । ननु मायःरामसन्निधां सीतायाः परपुरुषवुद्ध य भावान्‌ स्व॑रासिका 
युज्यते । सलं भवितम्यनाबलत्तदानौ रामस्यैवंभूता बुद्धिनं सत्रातेति व्रृमः। 
अथ मवितव्यताब्यदेव दृष्रान्ताभायं प्रमार्णाकरय मायार्यातात्वं निश्विनोति- 
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सीता-- हं अधण्णा अदं अञ्जरत्तं परमत्थं ण जाणामि । 
हं अधन्याहं आर्यपुत्रे परमां न जानामि ॥ 

रावणः-- मुग्धे मुनीनामतिसन्धानार्थं मम रूपेण राक्षसाः 
सचरन्ति । 

सीता--सञ्च ण्व्व पदं । कुदो अज्उत्तस्स इस्थिआसंबन्धो । 
जह सा अहं ण होमि तद अञ्जउत्तोविसोण होड । 
सत्यमचैनत्‌ । कुत आर्यपुत्रस्य खीसम्बन्धः । यथा 
साहं न मव्रामि तथार्यपुत्रोऽपि स न भवति । 


रावणः- प्रसन्ना दवा | टक्ष्मण तूण चादयाश्रान । 
मृतः -- यदाज्ञापयलायंः । 
(निष्क्रान्ता रावणः मातां ग्रटाल्वा सृतन च ) 
दपणखा -- (विपादं रूपयति । स्वगतं) का ग्रु खु म गमणस्म 
उपाआ। क्रानु खलम गमनस्योपायः। 


यथात्‌ ॥ हामात ॥ यत आयपुच परमाथ न जानाम । आनश्चतपरमाथ- 
` +. गल्प्रितुरशण मह मन्त्‌ तच आनताड<्टमदन्तर्मधन्थृदयच | लभ 
दराग्रानः सीतां यदरुमकृटमानमासारक्र भुप्रल्मगतलां मायासीता दयायित्व 
णङ्धा निवना मुग्ध इत्याटिना ॥ मुग्र अनिथिनग्र्न राक्नगाः प्रायण 
मुर्ननामिसन्ध्राना्थ व्रतनाथ मस स्प माप्रावलाददक्रतन त्वद्रेण चेनि 
द्रष्व्यम्‌ ॥ सञ्चरति स्मरं चरत । अथ जानक मपितव्थतावव्त्‌ पिर 
म्भमुपगम्याह - सञ्चमिते ॥ सलमतत्‌ । कुत आयपुत्रस्य स्त्रीसम्बन्धः 
अन्यस्त्रीसम्बन्धर इति यावत्‌ ॥ यथा साह न भवाम तथायपुत्रोऽपि 
स॒ न भवति ॥ यदय्यत्र सलयरामस्य माय्रासीतासन्निधानं युज्यत एव त- 
थापि विधिवलात्‌ एतत्‌ सौतावुद्धिपधं नाधिरूढर्मिन मन्तव्यम्‌ ॥ प्रसन्ना देवी 
तृण चोद याश्वानिति ॥ एवमेवोमयीदंम्पल्योरन्योन्यददोनानुत्र्तौ सत्या 
भूयोऽपि रशङ्खोन्भेषो भविप्ययेव । अत उभयोरुभावपि परोश्नीकतम्याविदयभि- 
प्रायेण तृणेमिल्युच्यते ॥ विषादं रूपयति अभिनयति । निःश्वासा्रुपा- 
तादिभिरनुभवरन्तगत विषादं ग्यक्तकरोतीयथंः । निजध्रातृवियोगात्‌ प्रब- 
पारिपन्थिसन्निधानादनन्तरकरणीयापरिन्ञानाच विषाद इति द्रष्टव्यम्‌ । अथ 


राघवो विषादनिमित्तमनुयुक्क्ते-- देवीत्यादिना ॥ हे देवि धीरे निसगतो 
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रामः-देवि 
किं नि श्वासेग्डपयसि जपापाटलं दन्तवासो 
नेत्राभ्यां किं सृजसि कुचयोरखविन्दनजसम्‌ । 
विक्षिप्ताङ्गी बिरपसि कथं तिष्टभे ध्यानमूका 
धीरे धेयं तव सह मथा निगतं निर्तेन ॥ ३४ ॥। 
शुपेणखा--अज्जउत्त तव वेसणम्स अहं वीजं सेवुत्तत्ति 
पेक्खामि । 
आयपुत्र तव व्यसनस्याटं वीजे सवृत्तनि पर्यामि ' 
शमः-- मा मेवं, कं न वशीकरोति स सायामृगः । किंनु चल 
नाद्यापि निवृत्तो टक्ष्मणः । 
शुपणखा-अदहं वि तं ण्व तकेमि | 


धयगुणमप्रन्न त्वं जपापारद्धे जपाकृमुमवदतिशोण दृन्नवासः अधरं 
निःश्वासे अन्तगतमन्तापटतुकन्वन प्रमाणाविंकर्प्माठसाणेः नि श्रासमाम्नः 
ग््रपयास ग्टानि प्रापयामि ॥ एक क्स्य हेत: । जपरापाटटमित्यनन 
जपाकुमुमक्दव ग्व्मन्या शोचनायत्वमधररस्य ददतम्‌ । नथा नत्राभ्यां 
करुचयोरस्रविन्दूनजसरं सरजसि किम्‌ ॥ तथा विरक्षि्नाङ्गी विवरकः 
रचरणायवयवा भन्वा विलपसि परिदेवनं करापि । अचर किमिवयनुपद्नः कत- 
य्यः । अन्तरा ध्यानन चिन्तया मृका म्तिमिताध्वनयना तिष्रमि । अनेन 
राघवेण प्रष्रया निदाचया अन्तरा कथमदनयद्धाप्रसरमनरं दास्यामीति 
चिन्तया व्याकुलत्वं दर्सितम्‌ । मया मरगग्रहणाथ निगतन यह तव प्र्य 
निगनं कथमिवयत्रानुषञ्यत । मन्निममनानन्तरं तव धर्शने कि कारणमिन्य 
धः ॥ आर्यपुत्र तव व्यसनस्य माामृगग्रहणाथव्परपारटेतुकस्या- 
यासस्य ॥ अहं वीज सव्रत्तनि ॥ विपाद्‌ इति वराक्यपरयवमानम्‌ । इह 
सीतावियोगदतुकस्य व्यरसनस्यादं वाजं संवृत्तन्यथान्धरमभित्रतम्‌ ॥ मा 
मेवमिनि ॥ न क्रेवटं तव निवन्धर एवात्र कारणं किन्तु ममीत्मुक्यमर्पानि 
भावः । ननु युक्तं स्त्रीः्वकरतेन चापरटेन मम तद्विपयमोल्मुक्यं भवादशां तु 
तदयुक्तमेव अत आह-- कष्मेनि ॥ सः मारागृगः । तच्छब्दनानुमूतो मा- 
याकृतवैचिन्यप्रकार ओंत्सुक्र्दतुत्ेन प्ररामष्टः ॥ कं न वराीकरोनि ॥ 
अत्यन्तं धीरमपि वशीकरोव्येवेत्यथः । अथ राक्षसी कि न्वित्य्रादिना क्ष्मणा- 
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अहमपि तदेव तकयामि । 
रामः- तस्य रूपपरिवतेनेन कुमारं विप्ररब्धमिव पडयामि । 
अतः पदयामि । देवि किं शाक्राषि मामनुगन्तुं यावदहं 
छक्ष्मणमन्विच्छामि । 
शुपणखा-- कटं वि अणुगमिस्सं | मीदं दि रक्खसवंचणादो । 
कथमप्यनुगमिप्यामि । भीतास्मि राक्षसवश्चनात्‌ । 
रामः --देषि इत इतः । ( उभौ परिक्रामतः ) 
( नपरध्य) 
सकामा भव कैकेयि कोसस्ये न गतिस्तव । 
यान्निश्ाचरबाणेन सुतस्ते मर्मणि क्षतः ॥ ३५ ॥ 
रामः -- हन्त तदव संव्ृत्तम । 
( पुनर्नपध्य ) 
सत्यवादिनि धा्िष्ठे पुत्रि सागरवाससः । 
अमङ्गलानां नारीणां कथं त्वं देवि गण्यसे ॥ २६ ॥ 


नागमनकारणयिन्तापरं राघ्रनमान्यप्ाह-- अ्टयपीति ॥ अमम तदेव 
खक्ष्मणानागमनक्रारणसमव चिन्तयाभि । अनेन व्यानमृक्रा कि निषरमीलयस्योत्तरं 
दत्तमिति तथम्‌ । अथ रामः स्वयमेव विलम्वनिमित्तु्येश्रते - -तेस्येति ॥ 
तस्य रूपस्य परवितनेनान्य्रथाकरणम मदीयन्पावखम्बनेन कुमारं विप्र 
लब्धं वरचितामिव पदयांम म । अनः पदयामि गन्वा द्रक्ष्यामि । देवि 
कि दक्तोपि ममनुगन्तमिति प्रश्वस्पस्प्रापि वाक्यस्य मामनुगच्छेति 
नियोगे तात्पथम्‌ । प्रियैवदत्वादेव प्रश्वरूपत्वमाधरितम्‌ । अत एव यावद्‌- 
न्विच्छामीनि प्ररिवचनदानात्‌ पूथमेवान्वेषणाध्यवस्ायः करतः । कथमप्यनुगमि- 
ष्यामि भीतास्मि राक्षसव्नाित्यनेनानुगमनमनिष्टमिति गम्यत्‌ । अथ 
सौमि सहसा मायाबलावटम्बितं राघवं सवोध्य विखपाति- खकामेति ॥ 
एतावन्तं काट वनवासानन्तरमाय॑स्य राज्यप्रातिराङ्या मवलाः कामोन 
परिपूणः । ददानीं तु सकामा पररिपूणकामा भवेत्यथः । अथ कौसव्यायाः 
गत्यन्तराभावमारोच्य करुणाविवशस्तं सम्बोध्य विल्पति- कौसस्ये 
दति ॥ हन्तेति ॥ यदेवास्माभिनिरूपितं तदेव संव्रत्तमिति ॥ 
अथ सीताया अपारे दोकसागरे निमजनमासेच्य शोकाकुरमानसस्तां सवो- 
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रामः-यावदयमात्मपरियागं न करोति तावदेनमुपसपोमि । 
॥ ( ततः प्रविशति वाणोद्धरणव्यराप्रता लक्ष्मणः रामरूपप्रच्छन्नो मारीचश्च ) 
छक्ष्मणः-- (सकरुणं ) आय गुरुविधेय त्वदायत्तं मे जीवितं 
हरसि । 
रमः -- (स्मितकृत्वा) टक््मण 
यश्च मायागतं दुःखं पश्य मां तव पूवजम्‌ । 
छक्ष्पणः-- ( विलक्य सकरा ) आः राक्षस 
पूजं चापि मे हत्वा मामप्यभिगताऽसि किम्‌ ॥ ३७॥ 
तिषठ तिष्ठ क्र यास्यसि (खद्नमुत्कोदायाति ) 
रामः-- ( उपेत्य ) लक्ष्मण पर्य पद्य | ( इ्य्ुलयं दशयति ) 


ध्य ब्रिलपति--सव्यति ॥ ह दवि सव्यवा्िनीति ॥ आयपु्रस्य स्र 
ट्व श्रयते इति यद्धवल्याभिहितं तत्सलयमेवे । तदा मन्दभाग्यन मया माया- 
बुद्धया आयरक्षण उयेक्षा कृतेल्यनुतापाञ्नन व्यरज्यने । अमङ्गलानां 
नारीणां मध्ये त्वं कथं गण्यने । भवत्या वघ्रव्यरप्राप्नान करथिदपि देतुर्ृहयते। 
आत्मकरतेन वा पूर्वः प्रिनृपितामहादिभिः क्रतन वा दापण जनानाममङ्गलं 
भवात । तत्र पूवकरृतदे।षराभावं दरायति--सागरवासस ; पुजीनि ॥ य॒ती 
भवती सागरवाससो भगवलया वयुमल्याः प्रा अतः प्रवेकृनद्रषानुप्ररेराः य- 
ङ्कितुमपि न शक्यते । आत्मकरृतदोापाभवं दरायति--धर्मिष्टठ इति । न द्यर- 
न्धयादीनाःमपि तादर्ल भनृशुध्रपादिकुटखरीधमनिष्रा यादशी भवत्या इति भा- 
वः ॥ आये गुरूविधयेति ॥ स्वघम॑स्य प्रजापरिपाखनदिः परित्यागेन गुवर्धा- 
नतया कृतस्य वनवासस्य फटमेनादातिं मावः । अथवा गुरुतरं विधयं कत्य 
पुतरोत्पा नादि यस्य स गुरवध्रयः । ऋणत्नयमनपाकरलयदानीं तव गमनमनुधित- 
मिलयमिप्रायः ॥ त्वदायत्तं म जीवितं दरसीनि ॥ इह राक्रानिदायरन 
सखयमेव यजीवितस्य निगमनं तत्रायस्य प्रमोजकन्वमारोप्य प्रप क्रियते, 
इदानी त्वं मे जावितं हरमीपमि यत्‌ तदयन्तमुचितमिव्य्थागिध्यति । यतो मे 
जीवितं त्वदायत्तं त्वदधानमतस्वयि जीवव मया जीवितव्यं नान्यथेति भा- 
वः । अथ रामो लक्ष्मणस्य त्रममपनुदन्नाट--लक्ष्मण मुञ्चति ॥ मायारा- 
ब्देन मायाशरीरं लक्ष्यते । माथाशरीरदैतुकं दुःखमिति यावत्‌ । अथ लक्ष्मणो 


राक्षसबुद्ध या सरोषमाह--राक्चस पूवेजामिति ॥ अथ रामेण सस्मितं द्‌- 
ऋ 11 
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ठश्ष्षणः-- ( विछोक्य सल्जमात्मगतं ) नेदं राक्षसा जानन्ति 
(अधोमुखस्तिष्टति ) 
रामः- लक्ष्मण परय फटमङ्गुलीयकस्य । 
( मारीचं पदेनोदधत्य विक्षिपति । मारीचः खशूपमेव गृह्नाति 
लक्ष्मणः--आय पश्यामि | 


परकृतिं प्रपद्य सहजां तवोदुत- 
श्वरणन तामरसपाटलत्विषा । 
नभसो जवेन सह संभृतेषनेः 
पतति क्षितौ पतनचूर्णिताचलः ॥ ३८ ॥ 
शुपणखा- ( सशोकमात्मगतम्‌ ) ह मणस्सा खु वक्रवन्तो । 
हा हदो गुरु मारीओ । ( रोदिति ) 
हं मनुष्याः खलु बखवन्तः । हा हतो गुरुमांसचः । 
लक्ष्मणः-- अस्य दरोनादेव नः प्रययकारणमासीत्‌ अङ्कटीयकं 


हितमद्खीयनं दध्र विखन्धः सानन्दो भूत्वा सल्जमाद-नेदामेति ॥ यत 
इदमश्चलीयक राक्षसा न जानन्ति अताऽस्य मायामयत्व न घटत इति वाक्य- 
पप्रवसानम्‌ । अथ तपोधनैरमिदितम्गटीयकस्य फलमनुभवितुं मारीचस्य मा- 
यामुपद्लमथितुं चर्येण चरणनोल्क्षप्तं तेदहमवदोक्य सविस्मयमाट-आय 
पदयाभीव्यादिना ॥ तव तामरसपाटलत्विषा चरणेनोद्धतः । तामरसपारल- 
तविषेयनेन तामरससमानशोभेन तद्वदातिकोमखेन चरणेन गुरुतरकटिनरक्षोदेदो- 
द्धरणं पर्यतः सौमित्र्विंस्मयावेयो योल्यते । तवेध्यनेन स्येकोत्तरपराक्रमस्य तव 
चरणेन नतु हस्तेन । अनेनोद्धरणे प्रयलसखघवं दितम्‌ । उद्धतः न तु कम्पितो 
निरस्तो वा । अनेन प्रयलसाधनयोरल्पव्वेऽप्यूष्वेदे शप्रप्तिलक्षणस्य कायस्य महतो 
दीनेन विस्मयातिशये योते । राक्प्देह इति विजेष्यमध्यादहायम्‌ । उद्धर- 
णसमकालमेव सहजां ्रकृतिं राक्षसरूपं प्रतिपद्य जवेन मेघमागं प्राप्य तत्काल- 
संमूतै्नेर्मेषैः सह जवेन नभसे। नभोमागात्‌ पतनचूणिताचलः पतनेन च्णीकृतः 
प्रतो येन सः तथा भूत्वा क्षितौ पततीति । प्रलयकारणमासीदियत्र भूतमाते 
खद्‌ 1 अनद्यतनत्वं न विवक्षितम्‌ । अथ राघवस्य बलवत्तमतवं मायोपमनसा- 
म्यं चालोच्य भयविषादादिविवशा मातुरुदेहविलेकनेन शोकाऊुला च भूत्वा 





तृतीयोऽङ्कः । १२३ 


9 ऋ 
राक्चससंशये रूपव्याक्तेहेतुरिति । 
ष $ 
शरुपेणखा--को णु खु मे गमणस्स उवाओ । (तरिषादं रूपयति) 
को नु खलु मे गमनस्योपायः। 
देवि भ, $ 
रामः -देवि किमदयापि शोक न मुश्चसि । 
(इति अश्रसंमाजनं करोति । शरषणखायाः खरूपमेवासीत्‌ ) 
ज क = (^ ॥ । [र अवसि 
शुपणखा - हं अवसिदं म्हि। दं तास्मि, 
रामः -- ठक्ष्मण किमिदम्‌ | 
ट्ष्मणः- आय इदमिदमस्याः 
[> थ 
नीरोत्पलादरतिमपास्य रथाङ्गरूप- 
न ®> ॐ 
मापद्यते नयनयुग्ममियं तनुश्र । 
आदः ^. ८ अ म्‌ भ 
ननासिकतया विवृतान्तमूले- 
0, _ (>~ ~ यितेर्मणा > म 3.4 
देन्तः सारेदमाथतव 1 ठैः ॥ २९ ॥ 
आस्त्वया कृतमिदं व्यसनम्‌ । (खद्गमुत्कोशयति) 
गमनोपायं चिन्तयति-को णु खु इति ॥ अथ रक्ष्मणो राघवेण कृताध्रु- 
माजनाया राक्षस्याः स्वरूपप्रापषप्रकारमवटोक्याद --आयं इदमिदमिति ॥ 
दविवेचनं विस्मयविशं योतयति । अस्या इदं भवता अ्रखृज्यमानं नयनयुग्मं नी- 
लोत्पलकृति नीलोत्पटवन्मनोहरमाकारमपास्य रथाद्गस्य रथावयवस्य चक्रस्य 
रूपमन्धकूपवक्न्नवृत्तविपुललूपमाच्ारमापयते प्राप्रोति । नयनयुग्मस्याध्रमाजेन- 
समये साक्षासस्पररयमानत्वात्‌ प्रधमं यक्रतिमावप्राप्निदशनातपूर्वं तदभिधानं कृतम्‌ । 
न केवट नयनयुग्ममेव अस्या इयं तनुश्च विमधथिता सारेदिव द्यते। यथा 
पर्वं निमेठजला नदी मत्तमतङ्गजेन कलप्रीकरियमाणान्यथा भवति तथेलर्थः । 
अपिच यथा विमिता सरित्‌ इतस्ततो मतङ्गजेन विक्षप्तमरणालरूपलक्षिता 
तथेयमप्यादूननासिकतय्ा आमूलं दूना नासिका यस्यास्सा तथाक्ता तस्या 
भावः आलूलनासिकता तते देतोः विव्रतान्नमूखः वित्रतः अन्तोऽ्ग्रं मूटं 
च येषां तैः । दंष्राभिरुपल्षता ददयत इयथः । एवं प्रकृतिमापन्नं तां 
शुपेणखां विज्ञाय कुपितो भूत्वाह--आ इति ॥ “आस्तु स्यत्कोपपीडयोःः 
इयमरसिहः । मारीच्दु्व्यापारदेतुकस्यापरि व्ययनस्य शूप॑णसैव प्रथोजि- 
केति मत्वा त्वया कृनमिन्युक्तम्‌ । अथ राघवः सवैस्यास्य मायाप्रयोगस्य 
सीताविनाश्पयंवसायित्वमाराङ्मानोऽपि अतिधीयो भूता सौमिवरिभयाच्छर- 


१२४ आश्चयेचूडामणो 


शूर्पणखा = (सभयं) अज सरणं सरणं (रामस्य पादयोः पतति) 
आय॑ हारणं शारणम्‌ । 

शमः- (लक्ष्मणं वारयित्वा) शुपणखे कथय प्ररमाथेम्‌ । अभयं 
ते दत्तम्‌ । 

शुधणखा ---(आकारसवरणं करत्वा करणं ) अजन एव्वं विअ | 
आये एवमिव । 

रुपणखे तव निष्कयाथं भ्रातुरन्तिकं मम मन्देशमुपनय | 





रापः 
५ ह र 
शुपणखा - आणवेदु दार्णिं साणुक्तोसो मद्र | 
आज्ञापयत्विदानीं साचुकोरो भद्रा । 


कन ~~ ~ ~ ~~ = (= 


णागतां राक्षसीमवटोक्य लक्ष्मणं वारयित्वास्याः सक्रालादैव सवं जानामीति 
निधि परिप्रच्छति-- श्ुषणखे इति ॥ परमाथ कथयेति ॥ मारीचस्य 
मायाग्गत्वावटम्बने तस्यां च दायां मद्रृपधारणे तव सीताखूपपरिग्रदे च 
यत्परमा्थभूतं निमित्तं तत्कथय । शासनरूपे। विधिर्यादथः । अनेनाक्रथ्‌- 
नेऽपरमाथकथने च महान्दण्डः सूचितः । अथ दास्यमानां तामल्यन्तं भयपरव- 
रामाटक्ष्याभयदानेन तस्या भयमुपरामयन्‌ वाकप्रत्र्तरवकारासमुः्पादयति -- 
अभयमिति ॥ दत्तमित्यनेनास्मासु प्रतिकूरेषु त्रिरोक्यामन्यः कोऽपि तवाभयं 
दातुं न प्रभवतीति दानात्पूवेमभयस्यादयभो दितः । अथ राघवा राक्षस्यराभि- 
हितं सीतादरणप्रकारमाकण्यं तीव्रतमद्योककोपावमानविपादानुतापाद्यभिभूतोऽपि 
सहजैरोजस्तत्त्वगाम्मीयत्रथविनयादिगुणगथः दोकादीन्निगृद्य विमृदय करिष्य 
माणस्य कर्मणः परिणतिमवधार्यं रावणं प्रति तद्वित्तापनाथं श्युषणखामभप्रथय- 
ते- ह्ुपणखे इति ॥ तव श्रातुरन्तिकं श्रवणगेाचरं मम॒ ग॑देदामुपनय 
प्रापय । करिमथसुपरनयामीदयत आद ~ निष्क याथ ऋणविमोचनं निष्क्रयः । यतो 
भवत्यस्मद्रौचरमपराधविधानात्मकं ऋणं पत्ते अतस्तस्मादात्मानं वरिमोचयितुम 
स्मदुक्तं कमावदयमनुष्ेयभिति । अन्यथा दण्डादाया भवदा अस्मन्तमीपाद्धिमु- 
क्तिरेव न दुखभा इति भावः । कचित्पुनः खक्ष्मणात्परिरक्षणेनोपकृतवन्तं मां 
प्रति प्रत्युपकाराननुष्ानात्मकं यदृणं तद्विमोचनाथमिति व्याचक्षते | अथ नि- 
शाचरी गमनोपायदशेनेन सहषमाह--आणवेदु इति ॥ इदानीमेवाज्ञापयतु । 
इदानीमिलनेन गमने त्वरा योते ॥ सानुक्रोशा इति ॥ अन्यस्य क्रोशं 
पदयतोऽनन्तरमेव साधुतया तद्धावापत्तिरनुकरोशस्तन सहितः । सकरुण इति 
यावत्‌ ॥ भदट्धेति ॥ नीचेजनैरुत्तमो जनो नारके भद्रेयमिधातव्यः । अथ 


तृतीयोऽङ्कः । १२५ 


रामः श्रणु 
नयनविषये मायासीतां षिदर्यं विलोभनं 
मम धरतवता मिथ्या सूपं विधाय च रक्ष्मणम्‌ । 
त्वरितगतिना सद्यः सीता त्यानतु वाश्चिता 
नियतविधवाचारा दाराथिरं तव वश्चिताः ॥ ४० ॥ 
इति । 


राघवः शण्विति श्रवणे सादरन्वमाज्ञाष्य सन्दिरति-- नयनेति ॥ मम 
नयनविष्रे विलाभनं मायासीतां च विददयं मम स्यं धृतवता मि- 
थ्याभूतं लक्ष्मणं च विधाय सदयस्त्वरितगतिना त्वया सता न व्र्चिता | 
तव दारा व चिरं वनिता इत्यन्वयः । इह विखरेभनशब्दो विखोभय- 
दीति व्युत्पत्या कर्तूववनः अत्र प्रकरणवलात्‌ मागरामृगे परथवम्यति ) 
ततश्च मयनर्विषये मायामृगं मायार्मातां च विदरपन्ययमर्थो ठभ्यते ) 
द्द प।ट्कमः प्करूतकमोनुनरिण वोध्यत । मयस्तर्वारितगतिनिव्यनेन भी- 
सुधर्म चापलं प्रकटता त्वया चिलोर्काविजयजनिता कातिरपहस्ितेर्पि दर- 
यति । इह गानान्यता वननासरदिदय तस्याः सीताकमकन्वं वान्तवंन तु 
व्रचितेटनेन निपिघ्य नस्याः दरग्रीवदारकमक्रत्वं तव दाग वचिता इय- 
नेनारोप्ण विधीयत । यातावज्रनान्मकस्य कारणस्य दारवजनान्मकक्छाय प्रति 
अन्याभिचारित्वावर्मातराय्ुद्सित्वावगसश्वारोपफटम्‌ । तथा चायमथः राप- 
ये । अम्मद्र्नापूर्वैकं कृतामिमां सौतावचनामान्मववनापूकं कृता दारवच्- 
नामेव मन्यख । आगिरेणेव सीतावज्रनहितुकायास्वद रय यनायरा अवर्यभावि- 
त्वात्‌ । तम्मादियं न सीताववना । दारवननास्वरूपं स्फटाकरोति-- नियत- 
विधवाचासया शति ॥ अयिरभाविना त्वहमघन नित्त: अवद्येभार्वी विध- 
वानामाचारो यामां ताः तथोक्ताः । विधरवाचागयव्दसामध्यादेव त्वया पुत्र 
मिन्नादभिः सदह आत्मापि वचित इति गम्यत । इहान्तः सतामपि दोक्रादीनां 
राक्षस्यानुपरयक्षितत्वात्‌ धीसेदात्तयुणो गाम्भीयमाहेमा द्थिनः । यथाह-- 
"गाम्मीः यत्यभव्रेन विकारे नोपलक्ष्यतः इति । मदान्तमपगधं करतवल्या राक्ष- 
स्या दण्डनाकरणात्‌ क्षमावत्त्वं चविदितमिति गम्भारामिधायरकत्वनाविकनथनलवं 
च गम्यते । तथा सीता त्येयादिना प्रन्थनोत्माटस्थाधिप्रभवस्य वीररसस्या- 
नुभावा मतिगरवधृतिप्रह्पीश्च प्रकरद्यन्ते । इतिशब्दस्य मंरशमिल्यनेन 
सम्बन्धः । अथ लक्ष्मणोऽपि किंचिदूनस्तु तद्रतं न्याथेन रामदेशीयत्वात्‌ 
तत्स्वभावमनुविदधत्‌ संदिशति-- शुपेणखे इत्यादिना ॥ इदमपि मद्वचो 





१२६ आश्चयचुडामणा 


लक्ष्मणः- रापेणखे इदमपि मद्वचो ब्रहि 
अपि बन्धुषु नाथिता घर 
केमुतारातिषु तां दधाम्यहम्‌ । 
युधि रावण मे सबान्धवो 
धुनये देहि अुहतेदश्चेनम्‌ ॥ ४१ ॥ 





्रटीदयत्र तव ॒निष्कयाभमिन्यनुषज्यते । तच्र युद्धं याचमानः सामित्रिः प्रथम 
ग़चनायाः निकृष्तमःवं प्रतिप्रादयति--अपाते ॥ इह जनानामतर्‌ जना- 
त्रेधा भवन्ति वन्धव्रः उदासीनाः यत्रवश्वेति । ततर ये यस्याभीषटं प्राणैरपि 
सम्पादयितुं सवदरेवोन्हन्ते ते तस्य बन्धवः। ततश्च बन्धुषु बन्धून्विषयी. 
कृत्य कियमाणा अर्थिता याचक्रता यद्यपि तेषामत्यन्तमिष्व स्यात्‌ नच 
विफला भवति तथापि अर्थिता न वरमुकत्कृष्रं अलयन्तनिक्रष्टैवर । याचना ह 
खरूपत एव याचकस्य दैन्यमावहन्ती न केनचिदप्युपाधिना उक्कृष्रा मवती- 
त्यथः । ये ग्रस्यानिष्टं सपादयितुं सर्वदेव बान्छन्ति ते तस्यारातयः । किमु- 
तारातिषु क्रियमाणार्थिता । तस्या निद्ृष्टतमत्वमवाच्यमेवेत्यथः । अहमिदानी 
तामरातिमोचरामत्यन्तनिकृष्रमर्थितां व्रिदधामि । स्त्र हि याचनायाः उभयं 
कारणं याच्यमान वस्तुनि अमिलषातिशयः याचनां विना कारणान्तरेण 
तस्यालमश्च । इह च याच्यमानं दस्तु युद्धमेव । अतस्तदभिाषातिशयं योत- 
यन्ती याचना नायक्रस्छं वौरन्यमेव पुणा । तथा यदि शव्रुभूतस्य रा. 
णस्या युद्धममीष्टं भवेत्‌ ततो याचनां विना खुखममेवेति याचनयैव रावण- 
स्य युद्धे प्रत्यानुकूल्यासावश्च योव्यते । अथाभ्यथयते--गयुधीति ॥ इ रावण 
यतस्त्वमस्मद्धयाचोरघ्रत्तिभवरम्य्य सीतामपहत्य क्रवित्तराभूतो वतसे अत- 
स्तवागत्यास्माभिराद्रतोऽमि युद्धाथमात्मानं न प्रकराडयरसीति मन्यामहे । अत 
एतावन्माच्रसम्यभ्पते-- युधि युद्धं निमित्तीकृत्य युद्धाथमिति यावत्‌ । सवा- 
न्धवः भातृपुत्रामात्यबन्धुवान्धवसैन्यादिपरवरतो भूत्वा ॥ मुनये सुनिशबव्दछि- 
षवणस्नानादिमुनिधभयोगात्‌ लक्ष्मणे गाणः । अनेन एतावन्तं काल त्रिषवण- 
स्नानफलमूखाहारादीन्मुनिधरमान्कुवौणेऽनभ्यस्तयुद्धे मयि युद्धं याचमाने बा- 
ल्यानपरभरस्यभ्यस्तयुद्धस्य त्रिटाकीविजयिनस्तव तददानमत्यन्तमनुचितामेति यो- 
त्यते । मे इत्येकवचनेन सबान्धवेन रावणेन सह युद्धे सहायान्तरापक्षा वार्य 
ते । सुदरत॑मिलयनेन सबान्धवस्य तस्य वधे कालदेष्यं निरस्यते । दशनमित्यने- 
नादर्चनमेव त्वद्रधे प्रतिबन्धः, दृष्टस तव जीवनं दुरभमेवेति योत्यते । ्रातु- 
मे कलहः उत्सवोऽत्यन्तं प्रीतिकर इयथः । अतो न याचितेय्यमेवेति भावः । 


तृतीयोऽङ्ः । १२.७ 


शपणखा -- भादुणो मे कलहो उच्छवो | 
श्रातुमं कलहः उत्सवः । 
रक्ष्मणः- अः अपेहि । 
शूषणखा -- एसा खं उव्वदिदद्धि । ( निष्कान्ता ) 
पषा खमुत्पति तास्मि । 
रामः- खक््मण वञ्िता वयम्‌ । 
केनकहरिणः केयं भूमिः कर चेत्यविचारयन्‌ 
अपि निरितधीं रामो रापावचः प्रतिपन्नवान्‌ । 
इति कतधियामासं दास्यः कृतं कृतचिन्तया 
प्रभवति ङतोऽनथः प्रज्ञा न चेदपथोन्भुखी ॥ ४२ ॥ 


~~ --- = ~ ~~~ 


अथ शुप्रणखायां गतायां सह जानो जस्सत्वघं विन यगाम्भीयादीन्‌ गुणनुष्रद्वय 
विजुम्भमा्ंः शओोकावमानानुनापविष्रादादिभिररभभूतो भूत्वाह--- लक्ष्मण 
चञ्चिता वयमिति ॥ अथात्मना मायामृगलोभेन कृतं सीनापसिियागमनुस्मर- 
ल्य तनिमित्तस्ायरसो दुष्परिहरत्वमालोच्य महान्तमनुतापरमुपगम्य सविषा- 
दमाह-- कनकेत्यादिेना ॥ अदं कत धिया{मिति दास्यः आसम्‌ ॥ 
करता अथ्नीत्यादिदाखराथोवधारणमस्करृता धीर्यषां ते कृतधियः । बहुवचनेन 
तेषां स्वरव्यवहारार्थं संभूयावस्थानं यदा भवति तदेति दशयति । नत्र निह्यतां 
करृतधियामेतच्छवणे व्यसनमेव समुदीयादिदयथादुदासीनानामि। गम्यते 

इति दहाम्यो मातष्यामीति वक्तव्ये यदिदं भविष्यति दास्यन्वे खटा भूतत्व- 
मासापतं तदतति वस्तु्नीव निस्सन्दिग्धत्वमप्रतीकाथन्वं च वेतर्यानि । अनन 
सीताहरणकरनमयश्ः इदानमिव दशग्रीवं द्वा चनायाः प्रल्याहरणन प्रमा 
दाक्त एवास्मि । इदं त्वस्मदपनयहेतुकं दास्यनारूपमवशो्यप्रभरूनि निप्प्रात- 
वन्धमाकल्पं जागर््ेलनुतापाधियो व्यज्यते । हास्यताप्रकारमेव दद्यति-- 
रामो निदितधीरपि कनकदहरिणः क इयं भूमिः क ॒चेत्यविचार- 
यन्नेव रामावचः प्रतिपन्नवानिति ॥ निदिता युक्तायुक्तविचारपटीयसी 
ध्रीयस्य सः निदितधीः। अपिशब्दो विरोप्रे । कनकमयानां मरगाणां हेमाद्रिकू- 
रादा दिव्यप्रदेदा एव संभवात्‌ मनुप्यसयारक्षमे प्रदेशे कुत्रापि न ते सन्निद- 
थते । अतो न परमाथग्रगोणनिन भवितन्यम विशेषतः पुनरियं भूमिः माया- 
विभिर्निश्ाचरेरधिष्ठेता । अतः केनयिन्मायास्पण राक्षमेन भवितव्यभितीदशं 
स्थूलधियामपि सम्भविनं विचारमकुवन्ेव । अश्राद्धभोजी ब्राह्मण रः+वदविचार- 





१२८ आश्चयेचूडामणां 


लक्ष्मणः- आये अविम्बितमिदानीं यन्नः कतेव्यः । 
रामः - बाद गच्छाग्रतः | 
ठक्ष्मणः-- यदाज्ञापययायंः । इत इतः । 

( निष्कान्नौ ) 


हति शक्तिभद्रविरचिते चूडामणिनारके तरतीयोऽङ्ः ॥ 


यज्ियत्र प्रसज्यप्रतिषेधे न्‌ । इतिशब्दस्य प्रक्रःप्रथेन विचारेण संवन्धः नजः. 
प्रययार्थेन करणेन । तथा चेति विचारमकुत्रन्नित्यपरमर्थो लभ्यते। समा- 
सेऽप्यस्याथस्य प्र्तयमानत्वान्सामथ्यमस्मरेव । विग्रहवाकया्थाभिधानराक्तिर्दि 
सामथ्यमिति शान्दिका अभिदधति । इति न केवलमीदसो त्रितारं न जात 
किन्त रामाया: संताया वचः मायामरगग्रहणाभ्यथनाप वचनं प्रतिपन्नवान्‌ 
अनुरागचपटा भृत्वा गुरुतरत्परनाङ्खाकरतवान्‌ । प्रियावचनं प्रमाणीकरय मायाम 
गग्रहणार्थ ग्रवरत्तः राधु ववितोऽभूदिति तापयांथः । प्रतिपत्तिशब्दः प्रवृत्तिमप्य- 
भिदाः । यथाह-- प्रतिपत्तिस्त॒ गारे । प्राप्तौ प्रवर्त प्रागर्धं ग्रनि- 
भान्ञानयोरपरि । इति । एवमात्मापनयटेतुकन्वं सीताहरणस्यालोच्य क्रतं 
मह्‌(न्तमनुतापं मनिमत्तया विमरदय निष्फटमुत्साहविरोधिन चावधा सत्त्वब- 
खेन तजियच्छत--- कृतमिति ॥ कृतचिन्तया चिन्ताशन्द्न तद्विगेषोऽ- 
नुतापा लक्ष्यते । क्रतं कर्मोदिदयानुतापरेन कृतमटम्‌ । निषे्रे कृतभिद्यन्य्रयम्‌ । 
करियमाणं कर्मोदिदय चिन्तव क्ाथ्युत्साहसपन्नत्वमनेन द्यत्यत । इह 
व्याम वारिभिमनियिन्तादिभिरुहीपितम्य स्थायिनः उत्साहस्य वीररसतया 
परिणतिदसिताति वेदितव्यम्‌ । अथ मतिमत्तमत्वेन भूयोऽपि विमद्य सीताह- 
रणात्मकस्यानथस्य देवप्रयुक्ततवमवधाय आत्मनो मतितेपरीत्यं च तत्कृतं नि- 
श्वित्५ स्वस्य्रापराधाभावं मन्यमनोऽस्थान एव मयानुतापः करत इति कुतम- 
नुतापं प्रति अनुतापमवटम्बमानोऽनुतापस्यान्मनि वासनारूपतय्रापि सद्भावं 
प्ररिहरति-- प्रभवतीति ॥ प्रज्ञा अप्रथोन्मुखी न चेत्‌ कुतोऽनथः प्रभवति । 
अपथदशन्देनानिष्टेपायो रक्ष्यते । प्रज्ञायां तदौन्मुख्यं प्रज्ञाकतेक। मनेवाक्र- 
मणासनिष्टेपाये म्ेरणा । अनथश्वानिषम्राप्तिः । यत्र यत्रानथस्तत्र तत्र मरज्ञायाः 
अपथोन्मुखत्वं इ्थनथंस्य प्रज्ञाया अपथेन्मुखत्वं व्यापकम्‌ । ततश्व यस्य 
विधिरनथेमापादयितुमिच्छनि तस्य तदथ प्रथमं ग्रज्ञावेपरीौत्यं जनयति । 
अतो मम प्रज्ञावेपरयीत्यं विधिहृतमेनेत्यनुतापटेशोऽपि क्रतुं न समुचितः) 
ततश्वास्थान एव मयानुतापः कृत इति । अथ लक्ष्मणोऽपि सहजेरोज- 


तृतीयो ऽदः 


स्सतत्वादिभिः शोकावमानिषादादीन्विनियम्य धीरो भूखा सीतान्वेषण 
दशग्रीवनिग्रहे च महान्तमध्यवसायमद्गीक्रत्यायस्यापि तदध्यवसायं द्रहय- 
ति-- तदिति ॥ यतोऽस्माकं दशग्रीवेण सौतापहतेति शत्रुविदोषावधारणं 
सज्ञातं तत्‌ ततो हेतोः । अविदिते शव्रविरषे यल: कृतोऽपि निर्दशत्वान्नि- 
प्फ एव स्यादिति भावः । इदानीमिममेव क्षणमारमभ्य दराम्रवोन्मूखने 
सीतायाः प्रव्याहरणे च ग्र्नः कत्य । अव्रिसम्वितामिद्यनन प्रारब्धस्य यन्न 
स्य निरन्तरानुवतनं पिधीयते । विटम्बा नाम कम॑ण उवचितकायननु्रानम्‌ । इह 
प्रारब्धस्य यलस्य आयासक्रृतया नन्द्रा त्रा जमाध्यत्ववुद्धिकरृतयोपेक्षया वा 
कमोन्तरानु्रनेन वा यदन्तरा अफरणं तच्क््यते । तयथा न मवति तथा यनः 
कतव्य इयथः । वाढं गच्छाप्रन इयनेन यल्स्य प्रारम्भो दाशितः । यनल्लप्रकार- 
स्तु प्रचमेऽद्े वायन टत्वेव्यत्र स्फुर्दामविप्प्रत ॥ 
॥ इत्याध्ञचृटामाणिनाट कविवर तृनयोऽद्धः ॥ 





न 
| अथ चतुथाऽङ्ः ॥ 
( ततः प्रविशति रावण) रथेन सीतया सूतेन च ) 
६ € 
रावण -रखद्मण तूणं चांदयाश्चान्‌ । 
क ४ विषय 
त्यजतु भरतो भारं विश्वम्भराविषय क्रणा- 
[९ न्त्य ॥ि ॥ 
न्युदितमनसः पश्यन्त्यो नो भवन्तु च मातरः । 
५, $ (५, क 
इयमपि पुरीमासाद् स्वां निशाचरगोचरे 
1, , (प {५ 
चिरमगवने जातं दुखं जहातु तपस्विनी ॥ १ ॥ 
आश्वभचूडामणिनारकेऽस्मिन्‌ अदृस्ततो विवृतः कथञ्चित्‌ । 
व्याख्यास्प्रतेऽस्मामिरनन्ययित्तर इस्तुरीधीऽपिं गुरप्रसादात्‌ ॥ 
अथ तृतीयेष्द्के सावरषतयोपवर्णित प्रतिनायकतिव्रत्तमस्मिन्नद्ेऽभिधयते । अ- 
त एव विष्कम्भादिचतुष्टयमनादव्य (अङ्कावतारस्तवङ्कन्ते पातोऽट्स्याविभाग- 
तः।" इति टक्षितमद्नावतारमाश्रम्याङ्क एवारभ्यते । अथ दशग्रीवो दूरीकृते 
राघवे समुद्धतमदनचापलस्सन्‌ मनोरथपरिकल्पितलद्काग्रवेशसमनन्तरभाविब- 
हुविधजानकौसंभोगाकृष्टमानसतया लङकम्रवेशं प्रति महतीं त्रामवलम्ब्य सू- 
तं वेनाश्वां घोदयितुं नियुङ्क्ते --लक्ष्मणेति ॥ अथ सीताप्रत्ययाथ क्षिप्रग- 
मने मिध्याभूतानि निभित्तान्तराण्याह--त्यजत्विति ॥ भरतः क्षणात्‌ क्षण- 
कारमिद्धेनास्म ुरप्वे शन विश्वम्भराविषयं भारम्‌ । विश्वं स्थावरजङ्गमात्मकं भा- 
वजातं विभर्ति विश्वम्भरा । अनेन तस्या दुवहत्वं योत्यते । सैव विषयः कमं 
यस्य सः विश्वम्भराविपयः भारो भरणं ततश विश्वम्भराभरणमित्यथेः संप- 
यते । पूवमस्मन्निबन्धात्‌ कृतं विश्वम्भराभरणम यजतु । न केवठं परचक्रभय- 
मेवेयथः ॥ नः परयन्त्य इति ॥ देतं। चता । अस्मददीनान्मातरो मुदितम- 
नसो भवन्तिः । मनरृदशेनान्मुदितमनसौ नः पर्यन्य इलयपि 
योज्यम्‌ ॥ तपस्विनीय सीतापि स्वां पुरीमासाद्य 
| (र के, क [| | | 
निशाचरगोचरेऽगवने चिरं जात दुःखं जहातु ॥ तप- 
र्विनीटयनेन तपाऽ्थरुपवासादिभिः रोचनीयता दर्दित। । इयमिव्यनेन सेव 
रोचनीयावध्था प्रलयक्षतया हस्ताभिनयेन निर्दिद्यते । अभिशब्दः समुचये । नि- 
राचरगोचरे निशाचराणामाध्पदे सुवेलगिरौ निवेशितां लङ्कापुरीमासायेययमर्थो 
रावणामिप्रायानुसारेण गम्यते । अन्यत्र निश्ाचरगोचरेऽगवने । अगाश्च वनानि 
चागवनम्‌ । सर्वो द्रन्द्रो विभाषया एकवद्धवतीति एकवद्भावः; । तेषु चिरं चिर- 











चतुर्थोऽङ्कः । १३१ 


सीता-- अज्जउत्त मा मा एव्वं । तबोवण एव्व रमदे मे बुद्धौ । 
आर्यपुत्र मा मेवम्‌ । तपोवन एव रमते मे बुद्धिः । 
घृतः-(आत्मगतम्‌) क्ान्तभुदारं चास्याश्चेतः । न वच्छनामहं- 


न 
सयेषा । 

सीता -- (आत्मगतम्‌) किंणुखु एदं पिअं च सुणोमि हिअअं 
च सन्तप्पदि । 


किन्नु खल्विदं प्रिये च श्रणोमि हदयं च सतपति । 
रावणः -- (कामवरं निरूप्य) केन खलु विधिना मनुष्यखिय- 
मन्तरेण मन्मथापूर्विकां यजामि । 
--(रावण नरक्ष्य आत्मगतम्‌) अहो नु खदु कामा निम- 


.~------~----~---- --~ -~~ ~~~ ~~ ---~ -~ 
म ० ~ 


काटानेवासन जात दुःख जहातु दुःखमपहाय यथाक्रम सयुखमनुभवात्वदयथः ॥ 
आर्यपुत्र मा मेवमिति ॥ एतावन्तं काटं वनवासेन दुःखलेदोऽपि नाभूषि- 
लयथः । अतः परमपि तपोवनवासं एव॒ ममाभिरुचिरियाट-तवोवण इ- 
ति ॥ दास्तिति ॥ शान्तत्वं चेतसः मत््वगुणदाटित्वं आदाय निस्पाभर- 
करस्मन्तोषः । यत एवंभूतमस्याश्ेतः अत एषा न वखनामहति वञ्चनानहया अ 
स्याः कृतेयं वञ्चना न जुभोदकौ मवप्यर्तीति भावः । अथ जानकी रघ्रुनायेन 
वियुक्ता रक्षोवदयामुपगता वतमानामेव महती विपदं सूचयता दैतरनोन्पादितं ह- 
दयसन्तापमालक्षय तत्कारणमपदग्रन्तीं विचिन्तयति- {के न्वित ॥ किन 
खल्विदं पियं च शरणोमि हृदय च सन्तपतीति ॥ उभयत्र प्रयुक्तश्रश- 
ब्दो वाक्याथयोः परस्मरविरोधं योतयति । यथा स्नेटश्र निमित्तमव्ययेक्षश्रति 
विप्रतिषिद्धमिदयत्र ॥ कामावेरो निरूप्य अभिर्नयेदयथः । अं केन विधिना 
स्प्नालिद्गनादीनामन्य॑तमेन केन कमणा । मचप्याश्रियमन्तरंणेति ॥ मनुप्य- 
स्वरियमिति जातिप्रधानतया सीताया अभिधानं जतितोऽप्यभिलखापरस्याननुभूतगो- 
चरत्वमविदयति । अनुभूतगोचरादननुभूतगाचरोऽमियषः प्रकृष्टं सम्ध्रमं जन- 
यतीति सभोगत्वराजनितं चापल्मनेन योते । मनुप्याछ्लयमन्तरेण विषयी- 
कृलयोत्पन्ञामिमां मन्मथापूर्विकां कामस्यापूरा वृत्तिसुकण्यामिति यावत्‌ । लय- 
जामि इदानीमेवेपरशमयामि । भोगविनाद्यत्वादुत्कण्ठाय्राः केन वि{धनेल्युपभो- 
गस्य करणत्वमुक्तम्‌ । इट चापलाख्यो धीरोद्धतगरुणो ददतः । अथ सूतः खा- 
मिनो . जम्भणदीर्धश्वासादिभिरनुभव्रेरन्तगतं महन्मदनचापलमालक्ष्य सविषा- 
दमाह-- अहो इति ॥ अरो नु खलत्वियन्ययसमुदायो विषादे । 


१३२ आश्चयचूडामणौ 


यादः । ततः खलु 
अपि नियमिनो दारान्साधूनधीरमवेक्षते 
पुलकसुहूदा भूथो बाहूद्रयेन विज्ञम्भते । 
श्वसिति शुहुरत्युष्णं दन्तच्छदेन हतत्विषा 
किमपि किमपि व्याजेनायं व्रवीति करोति च ।॥ २॥ 
सीता -(भान्मगत) करिंणु खु अवरो बिअ दीसद आआरेण 
अज्जउत्त । 
किन्नु खस्वपर इव टदयते आकारेण आर्यपुत्रः 
रावणः -- (आत्मगतम्‌ ) भवत्वनया तावस्स्पशेसुखमनुभवामि । 
अहो नु खदु बल्वानमःस्तवः । तथा हि । 


निगता मयादा विधिप्रतिषेधकरता व्यवग्धा यस्मात्स नि्मयादः । कामस्य नि- 
मयादन्वसुपपादयति-- अपीति ॥ अयं नियमिनो दारानधीरमवेक्षते । अ- 
ब्रगृण्येन विहित कटि खध्रमोयुष्ानं निश्रमन्तन निलययोगान्नियमी । इह ग्रकर- 
णवलात्‌ रामे पर्यवस्यति । अपि रघरुरते्रानिव्यपि सुकरे सन्दर्भे नियमिन 
दति रामस्याभिधानं तस्य नियमंनिययौगं योतयितुं कृतम्‌ । तेन तद्‌ रापेक्षण- 
स्याव्यन्तमद्युभवत्वमवेयतं । साधुराब्देन प्रातित्रत्यमभिधीयते । तथा चाद-- 
सती साध्वी पतिव्रता इति । दारशब्दस्य नियनेन पुलिङ्गत्वात्‌ बहुवचनान्तत्वाच 
तद्धिरोषणस्य साधुराव्दस्य्रायि नथान्वम | ध्रीर्चब्दो प्रय॑गुणवाच । अधीरशब्दोऽ- 
धर्मराव्दवत्तदधिरोधिनि चापट वतन । गुणवाचिनः शब्दाः गुणिन्यपि वर्तन्त इति 
अधीरमित्यवेक्षणक्रियाविरोषणम्‌ । नथा च सच[पलमतवेक्षते दध्ययमर्थः संपदयय- 
ते । अवेक्षणनमये अयं कथंभूत इत्यत आह --पुखकेति ॥ पुलकश्वास सु- 
हचति पुलकसुहटन्‌ । पुरुक रामाः । तस्य सुहत्त्वमवेश्रणसमये साटचयादारो- 
प्यते । जानकीदशनानन्दजनितेन रोमिनोप्क्षित इत्यथः । अथ तहर्शनानन्तर- 
मालिद्गनादययोगजानतं विप्रलम्भप्रकारमाह-- भूय इत्यादिना ॥ अपरं भूयो 
भूयः ग्रसारितेन बाहुद्वयेन विजृम्भते । अयं सुहु्हुरल्युष्णं श्वधिति तदा कर्थभूत 
इत्यत आद-- दन्तच्छदेनेति ॥ अव्युष्णनिःश्वासमारुतसंपकात्‌ हता नष्टा 
विग य्य तेन दन्तच्छेदेन सहित इत्यथः । अयं किमपि किमप्यरस्पष्ठ्षरं व्याजेन 
व्रवीति यत्किचित्करोति । चपलानां कामिनां ध्वभावोभ्यम्‌ । अथ केन विधिनेति 
निचारितं कमं निधोरयति-- भवत्विति ॥ अनयेति करणे तृतीया ॥ तावत्‌ 
प्रथममनया करणभूतया । स्पद्ंसुखमयुभवाभि पश्वादालिङ्गनादिञखमिति 


चुथोऽङकः । १३३ 


अपि वासववारणस्य वक्ते 
मदकर्मापितकणंचामराप्र । 
अनिवारितविक्रमः करोमे 
दयितां स्म्र्टमरं न तापसस्य ॥ ३॥ 
सीता--( आत्मगतम्‌ ) किं णु खु रक्खसदंसणादा सहस्सगुणों 
विअ मे सदावो | 
किं नु खलु राक्षसदशनात्सदस्रगुण इव मे सन्तापः । 
रावण! -- ( आत्मगतं ) भवत्वेवं तावत्‌ करिष्ये । (अफ) रेवि 


भवः । अथ साता आत्मधिय्रड्टष्टपूवे मटनविशक्रतं जाच्चातययमायक्ष्य 
साशद्माह--- कि णु खु इति ॥ आकरे नच्रवकत्रादीनां चपलो 
व्यापारः । अथ दशग्रीवः स्पसनाथमुत्तिष्टमानाऽपि सीताया पाति्रलयमहिश्ना 
मजातिन साध्वसेन स्तव्धव्यापारो भूत्वा सनिविदमाट--अदहो इति ॥ अमंस्तवः 
अपरिचयः तेन तत्काये साध्वसं रक्ष्यते ॥ वख्वानिलि ॥ प्रगन्भत्रैदरधीप्रभ- 
तिभ्यो गुणभ्यराऽर्प्रार्चियक्रतं साध्वसं वल्वत्तमम । अहा असंम्तवस्य बलवन्त 
मत्वमतिकष्टमिलयथः । तदेन दशयति--अपीति ॥ यना मे करस्तापसस्य 
दयितां स्प्रघरुं नाटम्‌ अता वख्वानसंस्तव दति योज्यम्‌ । करणमूनस्यापि करस्य 
स्पदानं प्रति कनृत्वाभिधानमानमना व्यापारिनोऽपि करः स्प्रदाने न क्तौ 
मवतीति दत्यिनुं कृतम्‌ । न राघवस्ययपि मुकर सन्दर्भे क्षतियत्वदनुकस्य 
पराक्रमादरमातर ददायिनुं तापसस्येव्युक्तम्‌ । नन नद्धग्राभावा योत्यते । ये 
कर इत्यनेनैव सूचितं करस्यान्यत्र अग्रतिहनन्वं दशयति--- अपीति ॥ 
वाक्रववारणस्य्रापि वक्त्रऽनिवारतविकरमः अभिमुखागतान्‌ गत्रन्‌ वारयरताति 
वारणः स च यौगरूढचा गज वतते । अनेन गजानामश्वारिभ्यः दात्रनिवा- 
रणसामथध्यातिरसवा यत्यते । विदाषरतः प्ुनगजानां प्रधानभूतस्य वायरेन 
युद्धाथ सचोदितस्थरावतस्य परिपन्थिनिवारणसामथध्यसुकृटनमं भवतीति वाम- 
ववारणस्येयनेन च।दयत । एवंभूननरावतनापि मरदीयकरविकमो न निवारितः । 
मदकट्मापेतकणचामराग्र ॥ मदाम्भसा कत्मापिनं जवर्टाक्रृतं कणाम्र 
चामराग्रं च यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ 1 अनन मदावस्थाजनितमपृष्यत्वं दा्चितम्‌ । 
क्रिण्णु खु इलयादिग्रन्थस्य हिअअं चद्यत्र करृतमव व्याख्यानं द्रष्टव्यम्‌ । अथ 
रावणः सीतायाः स्पशोनं प्रति आनुकूल्यं सपादयितुसुपायं निधिनोति--भ- 
वत्विप्ते ॥ करिष्य इति ॥ अनच्र प्रकथने कृज आत्मनपदम्‌ । स्मयते च-- 
° गन्धनावक्षपणसवनसाहसिक्यप्रतियलपरकथनोपयोगेषु कृजः' इति । हे देवि तव 
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१३४ आश्चयेचूडामणौ | 


नियमाभिषेकजरिरं तपोवने 
वनवट्छरीकु सुममात्रमण्डनम्‌ । 
रचयामि देवि रथयानवेगतः 
छथितं शिरोरुहनिवन्धनं तव ॥ ४॥ 
सीता--(सग्जं) णं कुमारो आरुण्णो । 
ननु कुमार आसन्नः । ( इति स्वहस्तन रावणहस्तं निवारयति) 
रावण ‡{--( स्वरूपमेव गृह्णाति ) 
सीता--(विटेक्य) दं ण खु अज्जउत्तो । 
टे न खस्वायेपुत्रः। ( भग नाटयति ) 
रावणः - देवि न भेतव्यम्‌ न भेतव्यम । नन्वहं रामः | 
सीता--स्तोमि । शान्तोऽसि। 
रावणः-टक्ष्मण कफिमिदम्‌ | 


रिरारुटनिवन्धरनं केदाकव्यापरमहं रचग्रामि । अद्गलाभिः प्रता संयमयामि ॥ 
नियमाभिपेकजारटम्‌ ॥ नियम्यत इति नियमः । शुतिस्मरताविदितं कमं । 
लद्थन स्नानिन जाटिस्म्‌ । प्रपारणा्क्रा अनन केडकयापस्य दादीता । 
रथय्ानवेगतः शदछथितमित्यनेन तस्य संयसनापक्षां दशयानि । तपोवने वनवह्री- 
कुसुममाव्रमण्डनमिव्यनेन प्रणग्रतिवयस्म दशग्रीवस्य प्रारिजातकुसमादि- 
भिः संस्कतं कदकटापमलद्रुतुमात्युक्ं योत्यते । अथ स्पदयननिषधसमये सी. 
ताया दस्तस्पर्शे वजात चू टामणिप्रभावात्‌ मभूतामान्मनः स्वरूपप्राप्तिमजा- 
नानोऽ्पि सीताया अत्मदश्चनादुत्पन्नं मयं अरामत्वराद्रहितुकं मन्वा नदाश्चास 
नपुरस्मरमात्मनो रामलं बोधधत-देवीत्यादिना ॥ ननुरवधारणे । अहं 
राम एदेदयर्थः ॥ शान्तो ऽसीति ॥ सान्तशब्देन चैरन्दरिय प्राणादीनां शमनम 
भिभायते । यथा श्रीमद्धागवते--!तच्छन्वा प्रीतमनसः इन्द्रप्रस्थनिवापिनः 

मेनिरे मागधं रान्तं राजा चाप्तमनोरथः ॥' इति । वतमानाथववेऽस्यर वाक्यस्या 
पयंवसानाच्छापरूपत्वमाश्रीयते ॥ वाङ्मात्रणति ॥ मन्नचाकायो व्याव 
ते । तमेव वचनस्याकारेण विसंवादं ददयति-तरुणेति ॥ प्च रामाका 
यद्वपुः तत्सहसा हेतुना विना जातिबन्धं राक्षसत्वजातिसंबद्धं प्रकारित 
राक्षसाकारं जायत इति यावत्‌ । भीमं चैतत्कान्तं चेति भीमकान्तम्‌ 

एतदेवोपपादयति-- तरूणहरिणटक्ष्महपिदंष्टाकरालम्‌ ॥ बालचनः 


चतुथा ऽङ्कः । १३५ 


प्ूतः- आयुष्मन्‌ किं वाङ्मात्रेण । 
तरुणहरिणटक्ष्महेपिद ण्रकरादं 
हिमगिरितटवष्मं स्निग्धजीमूतनीलम्‌ । 
प्रतिरिशपुपटक््येगाननेभी मकान्तं 
वपुरिह सहसा ते जःयते जातिबन्धम्‌ ॥ ५ ॥ 
रावणः- (आत्मानं विलक्थ) कथमहमित्थभूतोऽस्मि । देवि न 
भतठ्थं न भेतव्यम्‌ । 
नाहं बन्धुरगात्रि मीतिविपयस्ते कि युधा खिद्यसे 
त्रातुं त्वां ससुरासगे त्रिभुवने के वा मन. कुर्वते, 
मय्यस्मिन्‌ परिपन्थिनि प्रकटितक्राधःन्धदिग्वा(रण- 
स्थरव्पायतदन्तकाटकुलिश्व्पाल,ढयक्षप्यले ॥ & ॥ 
स्यापि लजामावटन्तःमिरदएभिः कृरदशंनम्‌ । दंष्रा स्वस्पेण निल्प्यमाणा व- 


पुषा भीमत् देतुः । वाटचन्द्राकारतया निरूप्यमाणा करान्तन्व निमित्तम्‌ । 
~. (^~ ^~ €^ ॐ + अ ए ट्त्य (~ त । ध्र 
हिम।गरितयवत्‌ वृष्य स्थौल्यं यस्य । `वप्मं ददप्रमाणग्राः दल्यमरः ॥ स्निरध- 


जीमूतनीलकमिन्यत्र लिग्धन्वं क्रन्तत्व हतुः । जीमूतनाल्न्वं भौमन्व 
ह्‌ ४ पे (8 [1 [8 ¢ [चि 
देतु; । प्रति{द्मुपटक््यराननः ॥ स्ितमिन्यव््राहाथम्‌ । अय प्रक्रति- 


[श क्क 


मापन्नमात्मानं वत्रिखक्रवाह-- कथमत ॥ अथान्मखश्पदशनं भयह- 
तुमाक्ञायाश्वासयति-- देवीति ॥ न म. ठदमित्यत्र मत्तस्वमरन्यध्याहातम्‌ । 
कुतो न मभतव्यरमिन्यत आद--- नदहभिनि ॥ वन्धुरगाात्र अटत न 
भातिधविपयः ॥ वन्धुरं मन्दरं यरं यम्याः सा वन्ध्रुरगार्चौ । दद का 
मिनामनुख्पण सनाधनेना-मनः सीतां प्रति प्रानकव्थं निरस्यत । अ 
ह॒मित्यननात्मनः म्मरवैवदयं ददययरना मीतिकरन्वामावः स्फुदटाक्तियित । 
मीतिकरस्यरव भतिविपयन्वमिति कतिविषयशनव्देन तन्निमित्तं भीतिकरन्वं 
लक्षते । एवं मदनविवरास्वनकारुण्यायत्त्जाविनः क्रथ त भावकरः स्वा 
मिव्यथः । यतो न भातिकरोऽ्टम्‌ अता न मतव्प्रिनिति संबन्धः । एवमा- 
त्मनो भयहेतुत्वं निरस्यानुम्रहान्मुखन्वं दशयति - किमिति ॥ # खि- 
यस इन्येकं वाक्यम्‌ । मुघति वाक्यान्तरम्‌ । कफं केन हेतुना खिद्यपे। 
न केनापि हेतुना खदः कार्यः । यतोऽस्मत्परिग्रह्ीनाया भव्रल्ाः सखगानुभवोऽपि 
करस्थ एवेति भावः । चिरपररिचतस्वजनवियोगनिवन्धनोऽपि खेदो निष्फल- 
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सी ता- अज्जउत्त परित्ताअहि परित्ताअहि, सोमित्ति परित्ताअषि 
परित्ताअहि मं । 


आर्यपुत्र परित्रायस्व परि्रायस्व, सौमित्रे परिजायस्व 
परित्रायस्व माम्‌ । 


सूतः-- किमनेन । स्वरूपमेव गृह्णामि । (नथा करोति) 


सीता- दं अअंविण कुमारो । ( सुक्तकण्टं रोदिति) हा अञ्ज- 
उत्त, हा कुमार, हा म रक्ख रक्खसदव्थादों 
हं अयमपि न कुमारः । हा आयेपुच, हा कुमार, हा मां 
रक राक्षसदटस्तात्‌। 
( पथ्ये) अयमयमागच्छामि । 


सूतः- आयुष्मन्‌ पय परय- 
त॒ण्डनाङ्शसन्निभेन कनकस्तम्भाश्रिया ग्रीवया 
दृष्टया विद्रुमभङ्गपाटलसुचा गृध्रोऽयमाक्रापति । 


त्वान्न करीव्यर दया - मुधेति ॥ अत्रापि खिद्यस इति संवध्यते । निष्फल- 
तरमेव सम्थयते-- आतुरम ॥ अस्मिन्मयि परिपन्थिनि तिभुवने के वा 
त्वां चातु मनः कुवते 1 मयीव्येकवचनेनात्मने वहुभिः सह विक्रमणे वन्धु - 
न्याटिनिरपेक्नत्वं यत्यते । अस्मिन्नत्यनेन युद्धमन्नाहसमयभाविनं भयङ्रमाकारं 
सीतायै दरायति । ससुरामुर इन्यनेन मिथो नेस्मिक्वैरमाजोष्पि सं- 
ग्रन्यम्रतमथन इव सुरासुराः संहता भवन्तु नाम तथापिन त्वां चातु श्ुक्नुव- 
न्ति फं पुनर्मनुजा इति दशयति । प्रकटिनैन क्रोधनान्धानां दिग्वारणानां 
स्थूर्व्याथतैश्च दन्तकरोटिभिर्व कुस्शिः व्यार्खीदं वक्षस्स्थटं यस्य स तथोक्तः | 
अथ सृतः ग्रकृतिमाप्र्ः गीताया हा अजरउत्तेम्यादिविखापवचनमाक्रणयतो 
जटायुषः अयमयमागच्छार्माति वचनानुसारेण दत्तदृष्टितं पर्षान्द्रं विग्रातिपि- 
त्सुमालक्ष्य खामिने तं दरेयति-- आयुष्मन्निव्यादिनाः ॥ अयं रृधरः आक्रा- 
मति अस्मत््रयाणं निरुरुल्युः कद्ध भूतवाभिमुख्येनागच्छति अतः सम्यगवहितेन 
त्वया भविःन्यमिति तात्पयम्‌ । अङकङासन्निभेन तुण्डेन कनकस्तम्भाश्रया ग्री- 
वया च सहितः । अनेन निसगतः कर्यं दरितम्‌ । विदुमभङ्गपाटलरूचा 
रृष्टथा च सहितः । अत्रैकत्वमविवक्षितम्‌ । विद्र मपाटलशोभत्वं नयनयोनैसर्भि- 
कम्‌ । विद्रमभङ्गपारल्तवं तु कोधस्यानुभाव इति दशयितुं विद्रमभङ्गस्यो- 


चतुर्थोऽङ्कः । १३७ 


ससगं सहसा व्रजन्ति वरिटपरुदान्तपुष्पाङ्रे- 
राधूताः पाथे थस्य पक्षपवनेययामिनः पादपाः ॥७।॥। 
सीता-दाकामे गः किंमे सरणं । 


हाकामे गतिः किमे रारणम्‌ ' 
( नेपथ्य ) 


शरणमस्मि जटायुरहं सखा 
दशरथस्य रथस्तव तिष्ठतु । 
अविदुषामपरधमहं सहे 
विसृज रावण ब।रमनुत्रताम्‌ ॥ ८ ॥ 
रावणः-- ( प्रहस्य ) सहते किलाय ममापराधं पर्षा | सूत प्रता- 








पमानत्वमाध्रितम्‌ । अथ तचेद्राया अपि काथं दशयति--ससगमिति ॥ 
यस्य॒ पक्षपवनैराध्रताः अत णएवरोद्रान्तपुष्पाद्र्विटधः सहिताः पादपाः सहसा 
मेस व्रजन्तीलयन्वयः । अथ जटायुः कि म॒ शरणमिति विलापरमाकरण्यं सी- 
तामाश्ाक्रयति -शरण(्मिति \॥ अदं जटायुः सारणं रक्षितास्मि। जटायु 
रित्यनेन मध्परेमाग प्रू रमेण क्रतं सस्प्रमनुस्मारयच्चात्मना रक्षितत्वस्याव- 
दयक्त्वमावेदयति दशरथस्य ससरेल्यनन ॥ यदि रक्षितुं समर्थोऽस्मि 
ततो दरारथस्य सख्यं तत्पुत्रभायापरिरक्षणादविक्टमेव ठेके जागा, यदि 
यथाशक्त्युन्पहमानोऽपि परिरश्तुं न राक्तोमि तर्हि स्वगग दशरथमनुगा- 
स्यामि, एवमपि परिपुप्कटमेव ददारथस्य सख्य ज्मा यक्रा्ायष्य्रामीति 
रक्षणाध्यवसायस्य प्राणपरित्यागपयन्तन्वं सूच्यते । एवं सौतिमाश्रस्पर रावणं 
निवारयति-- स्थ इत्यादिना ॥ द राण नव रथ,स्तणएरतु चोरव्रत्तमवट- 
म्ब्य रामस्य धमेप्रली मा नेप्रौरिति भावः । वीरमनुत्रताभिति विदाष्रणव- 
खात्‌ प्रकरणवसखच्र सीतामिति विभेप्यं सिध्यति । सीतां विमज विसरज्य शा- 
त्रमपयाहि । अवरिसजने रावणस्य महान्तमनथ सूचयन्नाह- वीरभि. 
ति ॥ वीरमिलयत्र विदोप्यानुपादानं त्रियकयामन्यस्य वीरस्याभावं दशय 
ति । जगदेकवीरं रामम्‌ अनुव्रतां मवात्मनानुगनामिव्यथः । वीरमिल्यनन 
प्रतिकरिय्ाविधानसामध्य॑तदध्यवसाययोगं च ददायति । अविदुषामित्यत्र 
त्वादशानामिति विदोष्यमध्याहार्थम्‌ । अविदुपामिति बहुवचनन राक्च- 
सजातीयानामेवाक्ञानं नसर्शिकामति दशयति । तदयमथः । यतो निसगति- 
द्वाज्ञानास्तवादखाः अताऽ्टमेकमपराधं सहे । रामस्तु न सदत अतस्तदागमना- 
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दप्रहारेण रथमागोदेनमुत्सारय । न जानायेष परमाथतो 
मां ग्रध्रः। 
(न पथ्ये) -- जानामि जानामि | 
केराससानुमाति खण्डितमानशङ्खं 
कारागृहे नियमितं चिरमजुनेन । 
त्वां वाखवाख्वलयाङ्कितबद्ध वाह 
जानामि राश्चस जगतस्त्रयधूपकेतुम्‌ ॥ ९ ॥' 
रबणः- दहदह आः अतिवाचाटोऽयं विहङ्गः | 


+~ ~+ ~ <~ -- - ~~ 


नपूवमेव सातां विदखज्यापयाटाति ॥ सहत इति ॥ अचर क्रिट्रब्द आश्षे- 
पद्यातकः । प्रसिकियामाम५ स्यपि करुणा दास्तद करणं सटनम्‌ । अयमथः । 
ग्रस्यापराघः पुरन्दररेणाप्यद्रतकरायः तस्य ममापराधमयं तिथ्ग्जातायः प्रश्वी 
महत इलेतनददयन्तं दाम्यांमनि । म्रतादः करा तन करतः प्रहारः प्रतोदग्रहारः ॥ 
उत्सारयति ॥ उल्यारणमेव्र कतव्य न निग्रहः । नत्र देतुः---न जानाती 
ति ॥ अथ जरायुः परमाथन इव्येननाभिप्रतं योकोत्तरपराकममस्यान्यथा सं- 
सावयन्नाधिक्षिपति-- जानामति ॥ जानाभि जानामीति द्विवचनेन ज्ञानस्य 
मावकेषः्वं निरस्यते । त्वां परमाथता यथावन्‌ जानामीत्यथः । ज्ञानग्रकारान दड- 
यति-- अहं कखाससानुमाति क्रयसपवते खण्डिनमानग्ध्रद्गम्‌ ॥ मानं 
च श्नं च मानयते । शधं प्रभुत्वम्‌ । कीडाम्वुयन्त्रे शद्वोऽख्री परवताम्रपरभुत्वयोः- 
इति वैजयन्ती । गिरिरीन खण्डने मान्यद्रे यस्यतं तथाविधं जानामि । माम- 
जगदीश्वरान्परिमवो मनमभद्वटतुरिति मत्वा वरदानसम पारहताया मनुष्य 
जतिः तस्य प्रभवं दशयति- काराग्रह इति ॥ न हि कारागृहनियमनात्पर 
अवमानोऽस्ति तादशमवमानं चिर्कारमनुभृतवन्तं त्वां परमाथत जानार्मालथः 

मा वा भूत्‌ कातवीय।जुनान्‌ परिभवोऽवमानटेतुरिति मत्वा नियग्जातिषु निक्ष 
तमाया वानरजातिस्तस्य परिभवमाह-वाखीति ॥ वायन वख्याकारो वा- 
ट; वाय्वाख्वसख्यः तन कृतमङ्कितं बद्याकारं किणसूप्रं चहं वायिवाखवर्या- 
द्कितं तेन बद्धा युक्ता वाहवो यस्य तम्‌ । अयमवमानः इदानीमपि सवः प्र 
व्यक्षीक्रियत इति भावः ॥ जगत््रयधूमकतुमिात ॥ धूमकतुन सूचको दु- 
रग्रहः अनेन जगत््रयपीडाकरत्वेन वध्यत्वं दारितम्‌ ॥ हददाते ॥ अपिक्षेपश्र- 
वणाद्भूतस्य करापस्यानुभावाञ्यम्‌ ॥ आतवाचाट दात ॥ बदहुभाष्राण कुत्साया 
गम्यमानायामाठनचप्रत्ययः । अनेन सीनां प्रति तद्वचनस्य मिथ्यात्वमविदय- 


चतुर्थाऽङ्ः | १३९ 


तिष्ठ स्वमत्र मम पयतु कम॑ सीता 
शसेण मे समरमूषेनि दपंणेन , 
अद्रिं महेन्द्र इव पक्षिणमम्बरस्थं 
पक्षो विद्य सहसा अवि पातयामि ॥ १०॥ 
( प्रविट्य ) 
जटायुः-- भवतु परयामस्तावत्‌ । 
वक्त्राण्येतानि तेऽद्य प्रलयधनसुचः पिङ्धकेशानि रोषात्‌ 
भृङ्गाणीवाज्ञनद्रेदवदहन शिखादीपितानीव रात्रौ । 
उत्कृत्यात्करत्य चञ्च्वा ्जटश्चटेति गरत्सान्द्ररक्तास्णानि 
प्रत्यक्ष क्षत्रियाया दश्च दशसु दशग्रीव दिक्षु क्षिपामि॥। 


-- ज कनन ------~ ~~~ 


त ॥ {तं त्वामात ॥ सत प्ूव्रसाजापतान्‌ प्रतादग्रटारात्‌ नवारया 1 ॥ खा 
ता अन्न अस्मिन्पदे एव मम कम पराकमं परयनु पराकम॑टदन- 
न म्बाण्डनमानश्वरत्तमिलय्िश्नपतचनस्य मिध्याव्वे निध्तुयादित मावः । यथा 
महन्द्रः पक्षिणं प्रक्नवन्तम्‌ अम्बरस्थमद्रि वज्रेण पक्षा विदय भुवि पातमति 
तथाहमपि समरमूधनि शस्त्रेणाम्दरस्थं यक्निणं पौ विय मुवि महश पा- 
तयरामि ॥ दपेणनेति ॥ दपयरतीति दषणः । वीराणां जस्त गृहीतः {क्िपता 
दर्पो सवनाति । अथ जटायुः वुद्धाधमः वस्यनि-- भवन्व्न ! पद्याः 
मस्नावदिति ॥ तावच्छन्दोसवध्रारण | व्यं व्वत्कर्म प्रदयाम णय । दास् 
णत्यादिविमीपिकावचनं तु माल्न्प्रलव समत ट भावः । अथ जटयुना- 
रघ्ममवटम्य्याच्र मम पदय्रित्यादिवाक्यन तुन्यच्छायं व्राक्वमुपाददान. 
स्वपरात्रमदाक्ति प्रकटयति-- वक्त्राणीति ॥ ट दराग्रीचव अदं अद्य क्च- 
चियायाः प्रत्यक्षते दरा णनानि वक्राणि रापात्‌ चञ्च्वा दयर- 
द्मरिति उत्कृत्योत्कृत्य दरसु दिश्चु क्षिपामि ॥ प्र्य्न प्रत्रियाया 
दत्यनेन साता ममापि कमं पद्यत्विति दिनम । प्नचियासव्टन प्रराक्रमाविरे- 
घाभिन्ञत्वं सीताया ददतम्‌ ¦ यस्पेणव्यघ्य स्थान चच्न्यरन्युक्तम्‌ । चय्च्वा नित्य- 
माहचयंण रस्व्राद्विरोषाऽपि दर्दितः। पक्षा विद्येत्यस्य स्थान दशवक््राण्यु 
त्करत्योतन्येव्युक्तम्‌ । दयोन्यनेन प्क्षद्रयविपयात्‌ त्वत्पराक्रमान्मत्पराकमस्य 
दशवक्त्रधिषयत्ेनागिक्यं दर्दितम्‌ । भुवि पातयामीदयस्य स्थनि दशसु दि 
क्षिपामाल्युक्तम्‌ । ददाखित्यनेन त्वत्पराक्रमं भूवामिन एव जानन्ति मत्पराक्रमं 
नु दहादिग्वामिनोऽपि जानन्तीति योतितम्‌ । दराग्रीवेत्यनेनोत्क्रत्तशिरसस्तस्य 


१४० आश्चयचूडामणोौ 


म्तः-- अयमयमाधावति । 


रावणः- ओः तिष्ठेदानीम्‌ | 
( उभौ युद्ध कुरुतः ) 
रावणः-- एष प्रहरामि | ( प्रहरति ) 


(क 
धं इ 


सीता- दद्धि हद्धि । (नवे निमीलयति ) 
हा धिक्‌ हा धिक्‌ । 

तः -- हन्त प्रहतोऽयं गृध्रः । अयमयं 

कषतजजन्मकणो क्षित विग्रहः 
श्रमनिरुद्धविभुभ्रशिरोधरः । 
दिनपिरामपयोधरषारलः 
पतति पत्ररथां मरुतां पथः । १२॥ 
सीता-- अह अकरुणा खु इस्सरा, अधण्णाए मम किदे अअं वि 


ग्रीवादराकमाच्रवशेपलवं सूच्यते । अन्ननादिसाधम्यमुपपादयितुं प्रलग्रघनर्च 
इति विरेषणम्‌ । वक्त्राणां दवदहनशिखादीपिताज्नादिश्त्रसाधम्वसुपपादं - 
भितुं पिद्वक्रशानि गरत्सान्द्ररक्तारुणानानि विशषणद्रयमुप्रात्तम्‌ । रात्राविः्यरनन 
ओंज्ज्यव्यातिराया दर्थितः । एकर इवसब्दा वाक्यालङ्कार । एतच्चाद्रि महेन्द्र 
डेयभ्य (थाने उक्तम्‌ ॥ अयमयमित्यादि ॥ विषादे द्विवचनम्‌ । स्वामिना 

चन्द्रटातैन प्रहताऽ्यं प्रथः पक्नान्द्रा मरुतां पथः आक्रायाततति । कथभूतः 
श्नतजजन्मकणोक्षितविग्रहः ॥ क्षतजात्‌ रधिरात्‌ जन्म येषां ते क्षतज- 
जन्मानः तथामृतः करणः उक्षत विग्रह यस्य स तथोक्तः | अत्र क्रतजस्य 
तत्कणानां च जन्यजनकभवेक्यावम्रवावयविभावसंवन्धं एव विवक्षितः ॥ 
श्रमनिरुद्धविभुग्नहारोधर इति ॥ श्रमेणातिप्रमलन निरुद्रा विभुत्रा 
शिरोधरा यस्य स तथोक्तः । कापादुन्नमायेतुं प्रयन्न कृतेऽपि वेदनातिरयादश- 
क्या गरीवा बलन्नमति । सधरोक्षितत्वात्‌ दिनविरामपयाधरपाटलः सन्ध्यावला- 
हकवद्रक्तं इति । अथ सृतः प्रयाणप्रतिबन्धक्रपतगराजवधसज्ञातानन्दस्मर सी- 
ताचित्तविखोभना्थ लङ्काप्रवेरं प्रति त्ररमाणस्य स्वामिनः सूत तण चोदयाश्वा- 
निति वचनमक्रण्ये दारारथ्याः प्रतापं सीतायाश्वान्र महिमानं चाठोच्यर सीता. 
द्रणष्य राक्षपकुलोच्छेदहेतुः्वं निधिदय स्वयमेव तन्निवेदनं निष्फर्त्वेनावधार- 
यति-- पष खटिवत्यादिना ॥ एष खट मदीयं वचनमपकणयति नाद्ि- 





चतुर्थाऽङ्कः 


विहगो सोअणीओं संवृत्तो । ( रोदिति ) 
अहो अकरुणाः खस्वीश्वराः । अधन्याया मम क्रते 
अयमपि विहङ्गः शोचनीयः सवृत्तः । 


राणः- सूत तूण चोदयाश्वान | 
स्ूतः-- यदाज्ञापययायुष्मान्‌ । ( पिपिन्यात्मगतं ) एष खलु 
अनुङ्लमथ्येमविरोधि हितं 
भ्रवणाौयमागमरहभ्ययुतम्‌ , 
पचनं मदीयमपकणेयति 
के मन।मवः क्र गुणमग्रहणम्‌ ॥ १३ ॥; 
( निष्क्रान्ताः गर्वं }) 


इति शक्तेमद्रविराचिते चूडापणिनाटके चतुर्थाऽ्डूः ॥ 


यते । नाध्राव्यलवमनादरे हेतुरियाद-ध्रवणीयमिति ॥ अनुकरटमित्यादि- 
विरोपणपचकर श्रवणीयन्वे हेतुः । अथादनपेतमध्यम्‌ । अथराब्दः प्रगरजनवा- 
ची ॥ अविसेधि पमाधकरामानामनुपपःतकं अत एव अनुकूले एटिकफ- 
लानुगुणं हिते परलेकाविरुदरं आगमरहस्ययुतं आगमेऽबयाचरं द्रस्य 
तद्परतिपायोऽथ. तेन युतम्‌ । देरक्रायाचितायग्रातपादकमिति यावत्‌ । एवभू- 
तस्यास्य वचनस्यानादर दतुमाह-- क्र मनाभव दांत ॥ क्रव्यिक्ररणनिरा- 
मे । अत्र मनेमवसब्दसन्निधो मुणमंग्रहणदाव्दयक्निधौ च श्रयमाणः क्रमव्दः 
कामवश्गुणम्रटणयीस्काधिक्ररण्यं निराकरोति । यताप्पं मदनपरव्नना गू 
णदोषों न गृह्णाति अतो न कियिद्रक्तव्यमिति भावः । अस्मिन्नद्रु प्रकरामंजक- 
मितितव्रत्त कविना दद्धतनमिति जेयम्‌ । यथाह-- ` प्रकरा तु प्रदयाभाक्‌ ' 
इति । न चाधिकारिकवृत्तस्य विच्छद दप वाच्यम्‌ । तस्यापि निर्ामन इदयत्र 
वीर मनुततामियत्र चानुसन्ध्रानात्‌ । अम्मन्नद्ध “्द्राराभाये। रद्ररसश्च राव्रणा- 
श्रयत्वेन ददतः । रौद्ररमका्था भयानकः सीतागतत्वेन प्रापिपारदित्‌ इति द्रव्यम्‌ । 


॥ उन्याश्च चूडाम णिनाटरकयित्रतों चतुथाञ्द्कः ॥ 


के 
॥ अथय पच्मा-द्धः॥ 
( ततः प्रविदाति मण्डोदरी चेटी च) 


मण्टोदरी--किंणुखु एदं वि भविस्सदि । 
कि चु खस्वतदपि भविष्यति । 

सेरी -- अग्रुदाव)ग्गारं विअ मद्िणीर वअणं । 
अनुतापोट्धार इव मट्रन्या वदनम्‌ | 

मण्टदरी- दञ्चणं तुर असाअवणिआा पविद्रुपुत्वा । 
हञ्जे नयु स्वया अशोकवनिका प्रविश्पूवा । 

चेरा -- णं तहिं मष्िणो वन्दी तापस्पदिणी । किं तिस्म । 
ननु तत्र भतुच्न्दी तापसपल्नी । {कि तस्याः । 


पय॑चृडामणिनार्केऽयमद्भःतुरीय वित्रृनो गुन्याम्‌ । 

प्रमादमाध्रय तथोत्तराद्धो व्याख्यास्यनेऽस्माभिरनन्यचित्तः ॥ 
अथ कविना व्रत्तवर्तिप्यमागेतिव्ृ्तसूचनाथ प्रवेदाक्र आरभ्यत । प्रवेराकश्च 
“ तद्रवानुदात्तोवदया नीचपाघ्रप्रयाजितः । प्रवेलोऽद्रष्यस्यान्तः रोषरा्स्योप- 
सूचकः ॥° दपि सक्षितः । अथ दसर््वेणालोकवनिकोदययानमध्यगताश्चपातस्मूटं 
नीतायां साताया मण्द्री नास बहुमता तद्धाया दु खप्रदरीनेन दर्मनाय- 
माना चिन्तयणि--कणुखु इत्यादिना ॥ उटमिलनेन बुद्धिस्थं दु खप्र- 
दशनं निर्दिदथत । पिचु खलु भविष्यनीनि ॥ किमनिष्टं एटं प्रिणंस्यत 
यथ ॥ भटिणीलि ॥ नारके चस्या स्वाभिनी भदह्टिनीलयथिधीयते 1 
उदरी नप्नेनन्यृद्रारः। करण घन्‌ । तव वदनं मटान्नमनुतापरं सृचयर्तायथः ॥ 
हञ्ज शाते नीचां चेत्र नाटक आह्वानम्‌ । यथाह ~ "ण्डे हन्न हरख- 
हाने नीचां चटी सखी प्रतिः इति ॥ ननु त्वयारोकवनिका प्रवि 
पूति ॥ अत्र ककरा त्वयालोकवनिका न कदाचिदपि प्रविषटेति भावि 
यतस्तत्र त्रत्तान्तं न जानासीति प्रतिपादय । जानाम्येवादहं तत्रयं व्रत्तान्तं 
न तु तस्य त्दनुतापदेतुत्वामियभिग्रायेणाह --णामिति ॥ बन्दी वलात्का- 
रेण हता तापसपल्लीयनेन सतायाः रसमागानभिज्ञन्वं यायते ॥ कि 
तिस्से इति ॥ तस्या इति पञ्चमी । तस्याः सकाशात्‌ किमनिष्टं तव॒ जातमि- 
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मण्डादरी - तणिमित्तं णो विणासं पेश्खामि | 
तन्निमित्तं नो विनां प्रक्षे । 

चेरी-भट्िणि ण कदाइ सदटं भिरेणं विस्सभो आसी । ज- 
ह आअदा तह गमिस्सदि। ण भट्िणी एव्व ठङ्कुसरी | 
भदटटेनि न कदापि रादृटे सगीणां विस्रम्भ आसीत्‌ ' 

शरागता तथा गमिष्यति । ननु भद्न्येव लङ्कुश्वरी । 

मण्डादरी-- उम्मत्तिण्व्व तुमं परिषदा वि भावं मे णाववुज्छ- 
सि । मण्‌ अपोहणं दाणिं विण दिट्रा | 
उन्मत्तेव त्वम्‌ । परिचितापि मे भाव नवन्रुध्यस । 
मयारोमनमिदानी स्वपनो टण्ः। 

चेय -- सति होदु, मति दादु. मेणादु महटिणी | 
रान्तिमवतु, रा!न्तिमवतु. भणतु भटनी । 

मण्टोदरी - ञ्ज सुणाहि दाव । हञ्जे श्रुणु ताचत्‌ ¦ 

चेरी -- अवहिरद॑म्दि । अवहटितासि । 

मण्डादरी -आशामुहवि भअ विष्फुरिवीडमदस्मो मरथदगिरि- 
गिअरणीलो उन्भंदतिमिपिमिङ्गलमाअङ्कमअरो मअराअयो 


न~ "= = ---------~ र _ 


यथः ॥ ताबनामत्त ना वनं प्क्ष डरोनत्‌ ॥ न इति राजगाजानाधरान्‌ 
सवानभिपरेदयोक्तम्‌ । अथ चरी मण्डादयामना राजमगहिपापदश्रयान्धक नि 
नाञ्च एव्र सीताटेतुकत्वेनोक्त इतिं श्रवेण तन्निराकगा'-- भद्टर्णव्यादि- 
ना ॥ राद्ठपदं सप्तम्यन्तम्‌ । सदहुखनिलप प्राठ. । न कदाचिदपि मर्गाणां 
दादे विखम्भ आसीत्‌ । एवं मानुपणां राक्नसघु विश्वाया न भवतीति भा- 
बः ॥ यथा आगता तथा गमिष्यतीति ॥ अगमनप्रक्रारो गमनप्रकार- 
स्यैव निमित्त नान्यस्य फरस्परेति भावः । ननु स्वामन्धेव खद्ृश्चरौ नान्धा क 
चित्‌ दिन्पयोषिदपि किं पुनमानुषीति भावः । अथ मण्डोदयात्मनो गौरवभङ्ग- 
सूचकं वचनमाकण्पं सनिर्वेदमाह -- उम्मत्तिपव्येति ॥ टत निलयपरिचे- 
तापि मे मावमभिप्रायं नाववुध्यसे अत इदानीमु-मत्तव त्वामदयथः । किम- 
न्यत्तवानुतापक्रारण अनं आद-- मप दाति ॥ अथ ववप्रस्याशभनत दशय 
ति-- आसामुहेत्यादिना ॥ अचर मकरराकरशब्दः समुद्रयाची सन्नपि अत्रा- 
पर्यवसानात्‌ अपरिमेयत्वधमयोगाच राक्षव्सन्यमभिग्धनक्ति । आज्ञामुखेषु 
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इदो तदो आपदिदेदिं तिणजादीदहि णिवीदसारो मुहुत्तएण 
रित्तओ सेवुत्तो । 

रितिवी @ क £ @ 
आशामुखावेततविस्फुरितवीचीसहस्रो मरकतागारान 
करनीटः उद्धान्ततिमितिमिङ्गखमातङ्गमकरो मकरग्कर 
इतस्तत आपतितः दणजातिंभः निपीतसारा मुहतन 
रिक्तः सचत्तः। 


चरी - हद्धि तदे। तदो । हा धिक्‌ ततस्ततः । 
मण्टोदरी- अहं वि दाव पंसुपरुमकंसकलापाणए्‌ वेरल्देसणवि- 
किदवदग्ाण विप्फुटिङ्गणञअणाग सुण्णकण्णाण कपाखवण्णा- 
प अमगलटाण् कओ वि इत्थिआण गाढं परिस्सत्तम्हि । 
अहमपि तावत्‌ पांसुपरुषकेदाकलापया विरलदरनापवि 
कृुलवदनया विस्फुलिङ्गनयनया शुन्यकणया कपालटवण- 
या अमङ्गब्टया कयापि सिया गाद परिष्वक्तास्मि, 
चेटी - हद्धि तदो तदो | हा धिक ततस्ततः। 
रमुद्रगतणु दिद्मुसपु सवत्र वतव व्याप्तं वरिस्फुस्तिं च व्रीचीमदटसरं यस्यस 
तथातः । अनिन राक्षसानां महत्तराः करचरणादययवयवाः सृच्यन्ते । मरतक्रगि- 
रोनिकरनीखन्वं समुद्र राक्षमर्मन्ये च समानम्‌ । उत्स्पन्दाः साहङ्ारं ्रमन्न- 
स्तिमयः तिमिद्धिया मातद्वा मकराश्च यस्मिन्य तथोक्तः । योजनमायतीा 
मत्स्यविदोषस्तिमिः । तद्धस्तको मत्स्यविदाषस्तिामन्निलः । यस्तामद्गिलमपि 
भक्षयति रया जखगजा मातद्नशय्दनाच्यन । या जलगजमप्यनायासेनाश्राति स 
मकर इति विरोषस्यात्र विवान्तितत्वम्‌ । अव्र तिर्मिद्निसदिरन्दः मेघनादकुम्भ- 
कर्मादयो रक्षानायक्रा योदयन्ते । तृणजातिशब्दः कृाभविदोषवाची तच्रापर्मव- 
सानात्‌ वानरर्सैन्यमभिग्यनक्तिं । इतस्ततः आपतिरैस्तृणज।तिभिर्निपीतसार 
इति रिक्ते हतुः ॥ रिक्तस्संव्रत्तः ॥ गल्यतायतटाकादिवत्‌ संवृत्त 
दयः ॥ अहमपि तावदिति ॥ अटमपि तावत्‌ तरस्न्मिकाटे कयाचिदम- 
उटथा स्त्रिया परिष्वक्तास्मि अनन वेधव्याधिष्ठतरदुर्देवताभिग्यज्यते । अमन्ग- 
खलत्वगव दद॑यति-- पेसुपरुसेत्यादिना ॥ पां सुपरुषकेशकल्यपया चेयेव- 
मार्दौनि विशेषणानि अमद्रख््दोठकानि । विरलदजनं निबिडं विक्रतं च वद्नं 
यस्याः सा । विरलत्वं सङ्क यान्यूनत+ त्रिचतुरददानमिखयथः । विस्फ़लिब्रनयनया 
शन्यकणया क्पालवत्‌ करष्णवणय्रा ये!" स्पष्रोऽथः । एवं स्वपक्षविनार सूचिते 


न 
पड्वमाऽट्कः | ९४ ५ 


मण्डादरी-- सा वि सीदा पण्डुरदुरङकपरिधाणा मकअजरसपरि- 
सोहिअपओंहरा मिआकुसुमवद्विजधम्मिष्टा पदिणा दि 
ण्णहत्था पुप्फं आटुहंती अ मए दिद्रा । तदो अपरिदद्‌- 
वेखाए मम णिदा वि संवुत्ता । 
सापि सीता पाण्डरदुकरूरुपरिधाना मलयजरसपरिशो- 
भितपयोधरा मद्िकाकुसमव्धतधम्मिल्ा पत्या दत्तह- 
स्ता पुष्पकमारोदन्ती च मयादा । ततः अपरिचि- 
नवेखायां मम निद्रापि सच्रत्ता। 


सेरी न मटिणि मामा अणुसष्ण । स विणाणं ब हूणि कारणामि 
वजा उवदिसंति । अदवा कुदो दाणिं भं भञअमूटाणं तद्यो 
कस्स अम्हाणमर ) 


भट्टिनि मा मानुङ्ायेन । स्वप्नानां बहूनि कारणानि वेद्या 
उपदिरान्ति । अथवा कुत इदानी भय भयमूलाना वे 
खोक्यस्य अस्माकम्‌ । 


प्रतिपक्षाभ्युदयमाद -- सापीत्यादेना ॥ साप साता पाण्डरदुकूठपरिधाना 
मलयजरसपाशयाभित्तपयोधरा मदिक्छकुवुमयर्वात्रितधम्मिष्टा इति त्रिष्वपि विशे- 
षणे धावल्यं माद्गव्यदयोतनायरोपात्तम्‌ । पल्या दत्तटन्तलयननविधरव्यं सिनम्‌ । 
पुष्पकमारुद्य गच्छन्ती मया द्रयनेन सीतायाः प्रयाटरणं सृचितम्‌ । तास्मि- 
न्काले मम निद्रापि संव्रत्तातीना } अचर प्रथमऽ्ध्याये त्रमाणलक्षण व्त्तमिल।रेमन्‌ 
भाष्य इव वृत्तराव्दोऽतीतवचनः । अपरिचिता वला कराला यस्याः सा तथोक्ता । 
निद्रासमाप पूर्वपारिचितो यः काठः तम्मात्पूवमेव निद्रा विनष्रैलथ; । अनेन 
दःस्वप्रस्य वरत्तान्तान्तरदशनानुविद्धतनानिष्टमूचकन्व पारमाधकर्मा द्योद्यत । 
अथ चेटा मण्डादरीमाश्वासयत--मा मान ॥ अनुशयः सताः । स्वप्रानां 
वहूनि कारणान्याटारदोपाद्यनि वया उपादंशन्ति यत्‌ अता न सतापः कतव्य 
दति पूते पयवसानम्‌ । अथव्रलयनन दुःस्वप्रदनमस्मान्‌ प्रत्यप्रमःणिति 
पक्नान्तर परिग्रह्य तद्‌वापपाद्यान-- कद्‌ इत्यादि ॥ भग्राभावे दटतुः--चै- 
लाक्वस्य भयमूलखानामातं ॥ अथ कविना तवसरक्मन्य चररखक्रशरा वर्ति- 
प्रमाणः कथाश्च: सन्ग्रते । यथाह --' अतयवानक्रामस्थ॑श्राखक्ाधस्य सूचना 
इति । अथ कथिद्राश्सा दशग्रीवस्याज्ञां घनदीन्प्रात विज्ञापयति - गन्धा- 
चेत्यादि ॥ घनाः गन्धापाद्रदलं परिमलवहलमकरन्दाद्राण दत््नि यस्यां तं 


च 3 
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( नेपथ्ये } 
गन्धापाद्रदलां घजन्तु परितो वृष्टं घनाः केोसुमी- 
माधूतामरसिन्धुबीचिवरय स्बगोनिलो जृम्भताम्‌ । 
उद्यानभरिययुद्रहन्तु समथाः स्वे वस्न्तादयः 
स्वान्पादान्‌ सुखमानमय्य ककुभां पर्यतु चक्र शश्च ।१। 
मण्डोदरी - हं घोसणा विअ । दं त्रोषणेच 
चेटी-- मद्िणि आम्‌ । मिनि आम्‌ । 
मण्डोदरी -- दञ्ज इमस्स मूं दाव जाणीदि । 
ह्रे अस्य मूटं तावत्‌ जानीहि 
चेटी -- भद्िणि तह | भष्ेनि तथा । ( निष्कान्त ) 
मण्टोदयी - किं एत्थ विआरिदव्वं । तिस्से भू॑मिगोअरीए चिन्तवि- 
लछोदणणिमित्तो खु महाराअस्स अअं आरंभो । 
किमत्र विचारयितव्यम्‌ तस्या भूमिगाचरायाथित्तवि- 
लखोमनानमित्तः खदु महाराजस्यायमारभ्मः । 
( प्रविदय ) 
पसेरी-- जेदु भट्वरिणी ( कण ) णव्वं विअ । 
जयतु भट्टिनी । ( क्रं } पवमिव । 


कौसुमी वृष्टि सृजन्तु । उद्यन कुमुमसघद्धा सत्यामपि कुसुमवरृष्टदुलमेति मत्वा 
वृष्टिमिन्युक्तम्‌ । आभरूतामरसिन्धुवीचिवखय इल्यनन भामात्मवमानात्‌ खगानि- 
टस्य शव्यातकरषा दाशतः । सस्थ्य च कृसुमव्रृषटरनपक्रदुद्यानससमचि मवद 
च्‌ । अदयव स्वे वसन्तादयः समय्राः स भूय उदयान श्रयमुद्रटान्त्वात सापस्कार 
व्याख्येयम्‌ । शशौ ककुभां चक्र मुखं पय॑त्विलयनन पूवर दशर््रीवभयात्‌ मुख- 
मचाराभावेन व्यसनं यतितम्‌ । प्रादाः रदमयश्चरणाश्च । अवरव चन्द्रपादरस- 
ज्ञतामिति रदिमपु प्रयोगदशनात्‌ । अत्र रदमीन विस्तार्थेति वाच्योऽथः । 
यथा कशचित्‌ राज्ञा निगङ्ितचरणः पुनमाचतः सन्‌ सुखसचाराथं पादन्यायामं 
करोति तद्चन्द्रोऽपीलययम्थः शषेण योदयते । अनेन सीताचित्तवलोभनार्थ 
महानु्यमो रक्षोनाथस्य सूचितः ॥ कि स भूमिगोअरीए इति ॥ भूमिर्गे- 
चरः आश्रयो यस्या; सा तथाक्ता) अनन दनग्याद्नास्ु सुख्भासु मनुष्यस्री 
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मण्डोदरी- तव आओआसमेत्तं किदं । दाणिं किं करोदि महाराओ । 
तव आयासमात्रे कृतम्‌ । इदानीं कि करोति महाराजः। 
-- तिस्मे दंसणणिमित्तं पादोसिअं दाणिं वेसं अणुचिद्रदि 


भट | 
सीताया दरोननिभित्तं प्रादोपिकमिदानीं वेषमयुतिष्ठ- 
ति भता) 


मण्टोदरी--तेण हि हन्छा एहि दाव महाराएण अविण्णादाओं 
असोअवणिञं पविसिअ, ख्दावबटअन्तरिदाओ भविअ, त- 
स्ति अकामअमाणाअ सीदाअं महाराअस्स कामुअवत्तिण 
पेक्रििअ ओंहनिस्सामा । ॥ । 
तनषहि हटा पहि ताचत्‌ महाराजेनाविक्ञात अरोक- 
वनिकां प्राविदय, लटतावल्छ्यान्तरित भूत्वा. तरस्िन्नका- 
मयमानायां सीलायां महाराजस्य कामुकवृात्त दष्टा अप 
हाभप्याचः। ५२ 
चेरी - जं मद्रिमी आणवेदि । यद्धटटन्याज्ञाप्रात ' 
( निष्क्रान्ते ) 
प्रचेत & 
॥ प्रच्कः ॥ 
( ततः प्रवि करामयमानावस्थः सपरिवारो रावणः } 
रावणः-- (स्प निरय ) वपवर मया चिरान्निवासितस्य दविवा- 


परिग्रहनिबन्धः कष्टनम इति चेत्यत ॥ तवं आआसमत्तमिनि ॥ यना 
मया निख्पपितमेव त्वा वेदितं अतस्नवायरासमाच्रं मया क्रतं न त्ववि- 
दितस्य व्रेदनमियथः ॥ पादासिभमिनति ॥ प्रदोषः सन्ध्या तस्मिन काल 
समुचितं प्रादोषिकम्‌ ॥ गर्हान ॥ णि तावन्‌ महाराजेनाविजानै अडोकवनि- 
कं प्रवद्य ठकतावलय्रान्तरिते भूत्वा तस्मिन्नकामय्रमानायां सौतायां महारा- 
जस्य कामवर्तनं कामव्यापारं व्रक्ष्यापटसिष्याव इति स्पष्राऽ्थः ; प्रवद्ाकः॥ 
अथ ददाग्रीवः सीताचित्तविचेभनाथमुज्ज्वखत्रपाभरणादिभिः कम्नायतमो भू- 
त्वाश्लोकवनिकां प्रति ्रतिष्मानो नेदीयांसं चन्द्रमसमाखक्रय विव्रद्धविरहसतापः 
सन्‌ विरोचनं मन्वा आत्मना निषिद्धप्रमरस्य तस्य प्राक्षिकारणं ववरमभिमुखी- 
कृ विचारयति- वष्वर मयेत्यादिना ॥ प्रसङ्गः प्रस्तावः किंशब्दः प्रस्ता- 
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करस्य लङ्कायां कः प्रसङ्गः । तृणेमाहूयताममायधित्र- 
योधी | 

वषवरः-( आत्मगतं ) अहो नु खलु स्वामिनो महान मदनो- 
न्मादः | 


यदेष दाषातनमीक्षणाना- 
मानन्दमान्दोलितसागरोर्मिम्‌ । 
न वेद्‌ शीतांश्ुमपि स्पृशन्तं 
तुषारनिष्यन्दसुखेमगुखेः ॥ २॥ 
शवणंः---किं विलम्बसे । 
वषवरः -- यदाज्ञापयति स्वामी । ( आत्मगतं ) न खदु व्याधरीट- 
शस्य भिषजो मन्त्रिणः । ( निष्कान्तः) 


वस्या्सभावनां योतयति । तामेवामंभावनां प्रकटयरति-- नया चिरान्निवा- 
सतस्थात ।॥ अथ द्वाकरप्रसद्नदतु रामाङामाशङ्कय तद्रत्तान्त जजास्रमानः 
सौतावशीकरणोपायं निरूपयिप्यन्नमालयानयनाथ वषवरं निगुदक्त-- नूणामि- 
ति ॥ अथ वपवरः स्वामिने मदनोन्मादक्रतं चन्द्रे सूयश्रमं निधि सविषा- 
दमाद-- अदा इति ॥ उन्मादस्यातिकषटल्मेवोप्पादयति-- यदिति ॥ यन्‌ 
यतः एष्रः मन्स्वामा सीतां नवेद प्रकरणसामथ्यान्‌ सृयववेनाभिमन्यत इति 
मिध्यति । शीतांशौ सूथश्रमस्यावकाशामावं दशयन्नाद-- दंक्षणानामानन्द्‌- 
मिति ॥ न केवट नयनेन्दरियिणव व्रैलक्नण्यमवगन्तुं राक्यत । अपितु 
स्परोँद्धिपेणापीयाह -- तुषारानष्यन्दखुखमयूखः स्प्ररान्तमपाति ॥ 
अपिशब्दो विरापे । अत्रानन्दयुखडब्दा आयुधृतमिव्यादिवत्‌ उपचारादान- 
न्दकारण वतते । ननु विरष्टिणश्चन्द्रदशने सताप्र एवोदीयत इति सभव- 
लेव सूर्यश्रमः । अत आद - दोपातनमिति ॥ दोषा रात्रिस्तत्र भवतीति 
दोषातनः । इदानी रात्रावुदीयमानमिति यावत्‌ । अनेन कराखविशेषज्ञानापग- 
मेन उन्मादातिरायो दरतः । सल्यपि कालविशेषज्ञानस्य प्रमोषे नयनपथं श्रव- 
णमा्मचांसायय॒ वतमानेन सागरोर्मिग्रक्षोभस्येण लिङ्गेन चन्द्रोऽयमिल्यवरधारणं 
समवयेवेदयभिग्रयेणाद-- आन्दोलखितसागरोमिमिति ॥ अथानया चि- 
न्तया किशिद्धिलम्बमानं तं त्वरयन्नाद-- किमिति ॥ अथ स्वयमेवामालया- 
नयनस्य निष्फलत्वमवधारयति-- न खल्विति ॥ इदशस्यादयन्तविरक्तमनु- 
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रावणः-८ विचारयन्‌ निरीक्ष्य ) न भानुरेषः । मया दत्ताभय- 
न्द्रमाः | कुतः 

आतपत्यविदुषाममृतांश्च- 
मंशुमन्तमपि ररिमिसहसरे। 

रागिणां भवति लक्षणमिन्दो- 
सिन्द्रनीटशकटच्छविरक्षम ॥ ३ ॥ 

(विचिन्य) स्वयं कृतमिदं व्यसनम्‌ | 

न ररिमभिग्ंपथति यो दिगन्तरे 
सरोरुदाण्यपि मम शासनाहते । 
चन्द्रमा वितपति संम्ुखन मा- 
मवय्या बवठमवराऽपि नीयते । * ॥ 


= ----~~~~ -“~-~ - ~ ~~~ --~ 


प्याद्ननागोचररतिपरिणामसंतापरूपस्प्रयथः । अथ नण्डसरन्तगताद्गदसनेन च- 
द्रोऽयमिल्यवधायाह -न भानुरिनि ॥ दनाभयः स्वरान्पादानिव्यादिनलनुम- 
धयम्‌ ॥ आतपतीति ॥ अमृतां जे; अंययुमनश्च रदिमसदख इल्यनन सद्र या- 
यरा विरेपाभार्वो ददतः । निविदोपं 'वरहिजनानातपाति अतिद्ययन सतापय- 
ति अयताद्युमञ्युमन्तमाप विविच्याविदुपामजानवतां रागिणां विरहि णामिन्द्र- 
टराकटच्छविखक्ष्म इन्दोटश्नणं विविच्यावधारण प्रमाणं मवनीव्यथ. । अथ 
रक्षानाधा विभावरीनाथददानेन विदोषता विजृम्ममा्णं सनापमसटमानोा वी- 
रत्वेन दुवल्करृतव्वं संतापस्याखोच्य किचित्मं जातरदैन्यः सन. आन्मनाभ्यनुन्ञान- 
टङ्काप्रवेशस्य तस्य तदैव निवासनमनुचितं मन्यमानः क्षमामवलम््य सानुरा- 
यमादह-- स्वयमिति ॥ नसु स्पष्टमेव चन्द्रदरनेन विजम्भमाणस्य व्यसनस्य 
तद्धेतुकत्वम्‌ अतः क्रथं तस्य स्वर्यक्रतत्वमत आट-न रदिमभिरि- 
ति॥ यो मम ज्ञासनादटतै दिगन्तरे दिग्विदेषे सरोरुहाण्यपि न ग्टपयति य- 
स्यां दिशि सरोख्दाणां सवदा संफुच्न्वं मयाभिकराह्नयत तां दिशं चन्द्रमाः 
मदाज्ञां विना न प्रप्रातीति तात्पयम्‌ न्थ मद्धक्षेपटेदरावदांवदोऽपि 
लक्षितचन्द्रमाः संमुखेन ॑मुखे। भूत्वा इयथः । मां वितपति । अत्र 
हेतुमाह-अवस्थयेति ॥ दहावस्थाशब्देन निमित्तान्तरकरतं वेवदयमुच्यते । 
अस्मदेवदयमेवं चन्द्रमसो बलवत्त्वे कारण तथा च न चन्द्रमसा कृतमिदं व्यस- 
नमिति भावः । अथ चित्रयोधी स्वामिनं द्रं गच्छन्नेव स्वामिना दुकत्तमागे- 
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( ततः म्रविशत्यमात्यः ) 
८ = (~ ५ * 
अमात्यः-- (सवतो विलोक्य) अहा चन्द्रपाद्र्ज्ञतां विरादा- 
भ म 
प्राति राक्षसलखोकः । कुतः 
(~ ¢^ 
आवचभवल्यम्रतमाजनमङ््‌जन्म- 
सेनापति ति @ (५ (= (५ क प + 
सनापातः शश्चरदाघातरष दवः । 
। ह| [ „९ त # 
क्षीराणेवप्रलयवारिणि जीवलोकं 
®. [र र, 
परयाम मप्नामव यस्य मयुखजाकः ॥ ५ ॥ 
रावणः- 
(= भां (^ 
हिमकर हिमगभां ररमयस्तावकीना 
क, ऋ, ऊ, च 9 (~ 
माये मदनविधेये येन वद्धिं वमन्ति । 
च्य संतापयुक्तोऽपि मध्येमामं॑ चन्द्रमसो द्रोनेनानन्दविवदं रक्षःकुल्माखोक्य 
सविस्मयमाद्‌ -- अहो इति ॥ प्रादाः रदमयः । केर्षाचिचन्दिकारसन्ञानमेव 
तावदिदग्रथमिकं प्रवय्सामपि चिरालीतन्वेनेद्रथमिकन्वं तस्य वक्तुं श- 
क्यत॒ दूति मत्वा चन्द्रपादरममिखयनभिधाय चन्द्रपादरसनता्मिन्युक्तम्‌ । अथ 
स्वयमपि चन्द्रोदयमभिनन्दन्नाह -- आविभवतीति ॥ सिद्धस्याप्याविभा- 
यस्य कथनननावन्तं कारमनाविभावेन डउद्रेगस्तादत्विको हषालिशयश्च गोल- 
ते ॥ अम्रतभाजनामिनि ॥ रिदिारदीधितिवे हेतुः । अगनभाजनमिलनन 
दतरेषां देवानां पानदापन्वेन वहुटपक्च कटाक्षयोऽग्रस्य शरध्य एवेति सूचितम्‌ ॥ 


अङ्गजन्मसेनापतिरित ॥ सीताचित्ताविटोमनाथं सद्कापरवदामभ्यनुजाननिना- 
स्मत्स्वामिनाग्यस्याद्गजन्मरोन।पतिन्वमनुमतमिति भावः । क्ीराणवस्य 


प्रटयवासिविन पररिणामश्वतुदेराभुवनव्यराप्यथमुत्प्रक्षावीजन्वेनाभिटितम्‌ । 
जीवलोकमि्यभिधानं स्थावरजद्गमामकमभुवनपरं न तु जीरैकपरमिति 
द्रष्टव्यम्‌ । अथ मृगाद्दशंनतन्मयूखसंस्पशनससुदीपितविरदसंताप्रजनि- 
तमुन्मादाधिक्यमुषगम्यात्म्सतापावधानस्य शदयाद्रकतृकत्वमायोच्य किं- 
चित्संजतेष्यदैन्यः सन त्रिखोकाबिजयश्यघनीयपराकमो राक्षसराजो मया 
निजितः अटो मम॒ वटमिव्यवं गवव्रिशेषं चन्द्रमस्यारोप्य गुक्तिभिस्त- 
मपनुदन्नाह-- टिमकरेति ॥ टिमकरेदत्र नावयवाथादरः कायैः । 
रिमगभां इद्यनेन पौनस्व्यप्रसङ्गात्‌ ॥ अतो हिमकरशबव्दस्य सं्लिमत्रपर- 
त्वम्‌ । टिमकर तावकीना रमयः येन करणभूतेन पदाथान्तरेण मयि 
वहि वमन्ति तत्करणभूतं पदाथान्तरं न तव बलं मम वलमिति च तव ब्ीद्धम 
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न तव बठमनङ्कस्ापि वा दुःखभाजो 
जनकदुहितुरेषा शरीनाथ शक्तिः ॥ ६ ॥ 
अमात्यः- 
उन्माद मुपेक्ष्य रावणमहं रामादिनश्यामि नु 
.व्याहृत्याप्रियमाप्लुयां नु विषदं चण्डादुत खामिनः। 
पक्षो द्वावपि मे न पभ्यमनयोः श्रेयानयं रावणात्‌ 
नाशो मे पतनावसानमचिराननक्षे यतः स्वामिनः " ७॥ 


भूत्‌ । कृतो नमे बल्मतदत आद-हिमगभां इति ॥ स्वतः रीतखानां 
त्वद्रदमीनां कथं वहिवमनमामध्यमिति मावः । ननु प्रत्यश्नमेतत्‌ य्रद्रदिममंस्पर्यो 
तव सतापो भवतीति, अतः क्रथं न मम वटं तत्र हनुः अन आह-- 
मदनविधेय इति ॥ मदनविप्रेयरब्देनातच्र मदन्मतापविवशोऽभिय्रतः। 
दृद यस्य मदनविवशत्वं तस्थैव व्वददाने सन्ताय मवरनीदयन्वयव्यगि- 
रेकाञ्यां मदनयिवशत्वमेव तत्र दतुरिति निधीयते । एवं तर्हिं मत्स्वाभिनो 
मदनस्य बस्मेतदिति तदवस्थ एव भवतो मत्तः पराजयः अन आट- 
अनङ्कस्यापि वेति ॥ वलं नेन्यनुषज्यते । मन्यं मम मद्नविवद्त्वमस्ये- 
ब॒ । नतावता मदनस्य स्वतः संतापकेरत्वमस्तीति भावः । र्हिक्रस्य 
वल्मर्तदिखयत आट-जनकदुरहितुरेपा राक्तिर्गिति ॥ यता सरनेऽ्पि 
टोकरोत्तरान्‌ जनक्टुहितुगुणविद्यपानेक्ष्यास्मत्संतापं करोति अना जनकदु- 
दितुः शक्तिरेव मृट्कारणर्मित । उक्तां जनकरदुदितुरेव संनापान्पादनयाक्ति- 
मुपपादयति-- दुःखभाज इनि ॥ यतो दाशरविप्रयोगाषटद्रापुरा- 
पररानाच महदहःखमुपगम्यास्मान्य्रति प्रतिकूला वरते अर एव मम मताप 
इति भावः ॥ रावेरीनाथेति ॥ त्वयापि अवरविरटे आत्मनानुभृयमानस्य 
सतापस्य रावर्यैव मूलकारणमिनि विदितमेवेल्यभि्रा्रेण स॑वाध्यते । अध 
अमादलयः स्वामिददानानन्तरमान्मना कलव्यं क्रम विचाराध्यवस्यति-- उन्म- 
यादमिति ॥ उन्मयादमिलयननानुपन्नणीयत्वं द्निनम्‌ । अमन्िन हि य्न 
तमयादः स्वामी हिनोपदृदोन मयादायां स्थापनीयः । अचरोमेश्ना परमक्ा- 
रुणिकाय रघुवीराय सातां दन्वा तन्पादविव रारणमुपगनच्छतु स्वा्मीत्यादि- 
हितोपदेशं प्रत्योदार्सान्यिम्‌ । रामाद्विनारोऽत्रोपिश्नायां तुः । अयमभिप्रायः । 
युद्धमरणमेव तावच्छेयस्करं विशेषतः पुनजंगज्नाथस्य नारायणस्य शच्धारा्ती- 
थस्लानपूवको विनाशः अतोभ्नुपेक्षणीयमपि स्वामिनमुपेक्ष्य क्रं रामाद्विनाशमा- 
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कष्टः स्वामिनो वृत्तान्तः । यदेष वाखेन वद्धो मुसखेन हन्यते । 

यावत्स्वामिनं पदयामि । ( परिकम्यावलेक्य ) एष स्वामी 

ध्यानेकाग्रमना विजम्भणपरो निःश्वासतप्ताधरः 

स्वाथज्ज्ञननिव कान्तिषुत्पलनिभां वषोवसाने घनः 
ओर्वेणेव कृशायुना पतिरपामापीयमानः परः 
दुर्बोधापचयं दधाति दहता कामन गृदं वपुः ॥ ८ ॥ 

प्नुयामिति । अथास्मिन्पक्ष दोपप्रसद्गात्‌ पक्चान्तरं पारमगरहयाति- व्याह 
व्येति ॥ अपरियदष्देन हितं लक्ष्यते । प्राग्रेण जनानां हितमप्मियं भवति ॥ 
यथाट-- दितं मनेदारि च दुलमं वचः" इति । रावणस्य पुनर्दितोपदे- 
रो विपत्पराप्तरप्रियव्यवहारमावंटतुकत्वं तदनन्तरकार्टानन्वं च प्रद्द्यते । 
तेन च स्वामिनो हिताहितावचाराभावः कापनत्वातिरायश्च व्यज्यत । 
चण्डदित्यनेन स्वामादयवृद्धया निग्रहाकरणं निरस्यते । अस्मिन्पक्ष स्वाधिकारा- 
प्ररिल्यागो गुणः प्रयस्करत्रन निहूपितस्य रामाद्विनाशस्यालाभो दोषः । 
उक्तमेव दोषद्रयमभिपरेत्य पक्षयोरुभयोरमि अपथ्यत्वमाट-- पक्चाविति ॥ 
अथ गुणदाष्रवटावटं विचायानुष्रानाय द्वितीयं पक्षं पररग्रह्णाति- अनया- 
रित ॥ मे इवेकवचनेनान्परेषामनुजीविनां हितोपदेशाकरणन दोषो नासि । 
मम ॒त्वमालस्य दितोपदेशः कृठधमत्वेन गर्रयानिति च योत्यत । रावणा- 
न्नारास्य श्रयस्व कुटघमार्पारल्यागः प्रधानहेतुः । तस्यानुपद्धिकं प्रमोजनमाद-- 
अचिरादिति ॥ यतो रावणहेतुकाद्िनाश्चात्‌ अचिराद्धावि स्वामिनः पतना- 
वसानं पतनश्षब्देन पुत्रमिच्रादिविनादोऽमिप्रेतः । अवसानद्यब्देनान्त्यावस्था । 
तदुभयं नेक्षे । दद्वतीयपरक्षे न केवट स्वाधिक्रारापरिद्याग एव्र गुणः अपि तु 
स्वामिनः पतनावसानादशनमपीति भावः । अनुष्रेयत्वेन निधितस्य हितोप- 
देशस्य उक्तमेव निष्फकव्वमुपपादयति--- कश्र इति ॥ कषटत्वे हेतुः-- 
यदिति ॥ वाख्राब्देन दुबलं बन्धनकारणं मनुष्याद्ननानुरागरूपं विवक्ष्यते । 
मुसटशब्देन प्रबलं हननकारणं रामादिरिप्रेतः । मनुष्याद्ननानुरागस्यासारत्वं 
रामादेः प्रबखत्वं च सुज्ञेयमपि अजानानं प्रति हितोपदेशो निष्फल एवैत्यभि- 
प्रायः ॥ ध्यानेत्यादि ॥ वावसाने स्वां कान्तिमुञ्छन्‌ घन इव । अघ्र वषौ- 
राब्दस्य ऋतुवाचिनः समासः । उज्कनस्य वतंमानत्वेन स्वकान्तेरत्यन्तापग- 
माभावे दर्दितः । अनेनापमानेन रावणस्य विरहजनितेन प्राण्डिग्रा नेस्िकस्य 
कृष्णिश्नः संकरो दर्दितः । गूढं दहता कामेन परैदुबो ध!पचयं वपुदंधाति । अत्र 
कामस्य दहनकतृत्वाभेधानबलात्‌ अभित्वं रूप्यते । अन्न -य विरोषणे भारः । 


पशचमोऽङ्ः । १५३ 


(उपेत्य) जयतु स्वामी | 
[4 
राप्रणः--किमस्त्यपूर्वो वृत्तान्तः | 
= ` 
अमालयः-- ( आत्मगतम्‌ ) प्रसन्नमाचष्े देव । ( प्रकाशम्‌ ) अः 
[२ 
स्ति काटीनम्‌ | 
[४ [टिनं [ 4 क, 
रावणः -- तिष्ठ । वालिनं हत्वा सुम्रीवुपास्तं राम इति । 
९ विरोषं भ 

अमात्यः--तदेव | ऽप्यस्ति । 
रावणः-- तत्कथय । 
अमात्य € [क ®. वि “1 ॥ १ १ 
१--सवा द्राः सोतान्येपण्राथ तदाज्ञया व'नरसन्य 

सचरतीति । 
कामा्मिना गूढं दहनादिलयथः । प्रः दुःखेन ज्ञातुं शक्यः, न त्ज्ञानाभिप्रा्मे- 
तत्‌, अपरचयोऽपक्षयो यस्म्र वपुपरो यस्मिन्वा धारणे तत्‌ तथोक्तम्‌ ॥ ओर्व 
ण कृशानना पीयमानोऽपां पतिरिवाति ॥ अनेन वाडवाग्नयुपमानेन 
कामात्रेदुनंवारन्वं भूयस्तमत्व सवदानु्रत्तिश्च यायते । समुद्रोपमानन दशग्रा- 
वस्य वपुमंहत्वं गाम्भीर्यं च प्रयाय्यते । अथ दशग्रीवः कृनममुदाचारममालय- 
मालोक्य रामस्य वायिवधानन्तरकाटीनसमुदयागविद्यपरं जिज्लाममानः तद्िपय- 
मवानुयोगं भयचापस्योनक्मारद्कय सामान्येन प्रच्छति-- किमस्तीन ॥ 
अपूव दृद्यनेन श्रतचरद्र्तानतोपवणनेन काकं माव्रधा विखभ्विष् हति सचय- 
ति । प्रसन्नमिति ॥ म्मरसंतापाकुखोऽपि मयि प्रसन्न एव । अनो वक्तव्य 

(हि) न ५ ॐ ८ _ 0 ~ # [कि 
वचनस्यायमवसर इति भावः ॥ कालन जनप्रवादः । निषलयनन मनिनिव्रनि- 
वाचिना वचनोपरतिटक्ष्यते ॥ वााटेन त्वोत ॥ अयरसमिप्रायः । एत्र. वानरं 
दत्वान्यं वानरमुपास्ते राम इत्ययं जनप्रवादः श्रत एव ननतावन्मात्रण रामस्य 
गौरवं भवतीति । नदवेयेवक्रारण वायिटिननस्य बहुमन्तव्य 
न्वायोगो व्यावन्थते । वादिनः पराक्रमे विचायमाण सति तद्धननं बहुमन्तव्य. 
मेवे भवतति भावः ॥ सचा इति ॥ वानरमन्यमिदनन सचरणममय स 
तत्वं सम्नाहवत्त्वं च दर्दितम्‌ । तदाज्ञयेल्यनन सीतामविज्ञाय स्वाच्छन्यन निव 
तने तेषां तन््यादिकरेते वा मान्ये महान्दण्डो भवतिं 1 तन मुग्रीवाज्ञापरतन्वा- 
* ख. [क € कनि) ¢ [प व + 

णां तेषामुत्साहः सीताधिज्ञानपयन्त इति दरायति-- सीतान्वेपणार्थमित्य- 
नेन ॥ वाल्विधपरणभूतन्ेन सीतान्वेषणे तात्पय॑तिशयो ददतः । सवा दिंडा 
इत्यनेन समुद्रदुग।यामप्यस्यां लङ्कायामय श्वो वा आयास्यतीति दोत्यते । अ- 
थ॒ तदुक्तमेव वाक्यमुपदासपूवेकं काक्रानुवदन्धिक्षिपति-- कि किमिति ॥ 


१५४ आश्चयेचूडामणो 


रावणः-किं किम्‌ । सवां दिशः सीतान्वेषणाथं तदाज्ञया बान- 
रस॑न्यं सचरतीति । परय -- 
अहिभवनविधानान्यायुधीकृत्य शेल- 
नमरजयिनि सैन्ये रक्षसामात्तकश्ये । 
कथमिव रणभूमो वतेते वानराणा- 
धुपयनतसुबष्टीपह्छवोन्माथि यूथम्‌ ।॥ ९ ॥ 
अपात्यः--कामं भवन्तु वानराः परिदहास्याः । किन्तु 
राणः--कथय किं ततु । 
अमाय - अजस्य धनुधराणामाहदारराथम | 





[1 
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अलालपवयस व्र क्रयव्दद्रत्रम्‌ ॥ पड्यात ॥ कनररक्षःसन्य्रम्ारन्तर मवा- 
यमनं सावध्रानमवधारभथवयथः ॥ आयुधवीकरत्याति ॥ अस्योत्तरक्रियापक्षा- 
यां स्थित इल्यथात्‌ सिध्यति । अदिभवनविधानानात्यस्य पृष्टद्ररोटशब्दविश- 
पणत्वं नियतलिद्न्वेनति द्षटव्यम्‌ । रणभूमा रक्षसां सन्य स्थिते सति कथ 
वानराणां यूं तच्च वनते । रणभूमा वतन य रास्त्रास्वप्रयोगकाराटवलवत्त्वञ्चर- 
त्वादयः प्रक्रान्ता सर्वेप्ामभावं वोातथिलुं न वर्तत इत्यनुक्त्वा कथमिल्युक्तम्‌ । 
वतेत इत्यनन शत्रूनभिमुखीकरलयावस्ानमेव दुखमं कित युद्धप्रसङद्ग दति दद्य - 
ति । यूधमिलनन सन्थदाव्द्रवरत्तिनिमित्तरस्त्र्रहणायभावेन यूधमित्यव वक्त- 


मुचितं न सन्यमितीति दितम्‌ । रक्षसां सेन्य्र इलयनेन य सैन्यस्यापि पुरताभ्व- 
स्थातुं न शक्नुवन्ति तषां सँन्याना तदधिपानां इन्द्रजिदादीनां वा पुरताऽव- 
स्थानं रद्ितमपि न उखक्यत इति दशयति । आगयुर्घाकरयेलयनेन रस- 
नामायुधवदनायासेन प्रयोज्यत्व दितम्‌ । अमरज्रिनीलयनेन वानरमित्रस्य 
मानुप्रस्य राघवस्यापि रक्चःसैन्येन मह्‌ युद्धं कतं न शक्यते । किं पुनस्तिरश्वां 
वानराणामिति दोन ॥ उपवनतसरुवह्छीपद्टवोन्माथि उपवनतस्प- 
णोन्मिथने च सामर्थ्यं निवायते । अहिभवनविधानानीलयनेन मटीयसामेव 
दोद्नामायुधीकरणमिति दितम्‌ ॥ आत्तकक्ष्य इति ॥ युद्धसंनाहमव- 
टम्न्य स्थित इव्यथः ॥ काममिति ॥ अक्रामानुमते काममिलयव्ययम्‌ । 
अयमभिप्रायः । यदपि वालिमुग्रीवादिपराकमे प्रयोलोचिते सति वानरेभ्योऽ- 
स्माकमनथप्रा्िः संभावितैव प्रतिभानि तथापि तत्न व्रिप्रतिपयामहे। अ- 
स्त्वेव तेषां परिहास्यत्वं तथापि नास्माकं स्वरासिका लभ्यते अतोऽधिकस्या- 
नथहेतोर्वियमानत्वादिति । किन्त्वियनन्तरं वाक्यमध्ये कथयति-- कि तदि- 


पद्चमोऽङः | ९१५५५. 


एवणः-- किं किम्‌ | अजय्यं धनुधेराणामाहुदाश्चरथिमिति । 
, परय-- 


स्थातुं यस्य पुरन्दरो न पुरतः, शक्रोति संरम्भिणो 
यस्य स्थाणुनिवासश्चाछिनि गिरौ व्यापारिता बाहवः ! 
थसात्पराप्य पराभवं परिभिवक्षत्री भवन्ति ग्रहाः 
शत्रं तस्य ममाह मानुषमहो हास्यस्तपसखी ` मवान्‌ ॥ १० ॥ 
अमात्यः- किं किं रामो मानुप इति । परय-- 
अधिघसन्‌ गुरुशसनताो वनं 
रघुपतिन च केवलमानुषः । 
भुवनसंहरणाद यकारणं 
हरिरयं हरिदश्वक्खोदद्धवः ।॥ ११ ॥ 


ति ॥ प्रश्चन विवक्षितविद्पश्रवण समश्रमो दायत ॥ अजय्यमिति ॥ अद्य 
य धनुधरा जगति वतन्ते तेषां मध्य दादारथमजम्यं जनुमयक्यमाहुः । न त्व- 
जेयम्‌ । यथाह --'जय्भी यः दाक्यत जतु जया जनव्य्रमात्रकेः उति । आ- 
हारव्यत्र कनूविशेपरानिर्दशात्‌ अम्मिजर्थं सवनंप्रतप्रत्तिरिति वायते । अजग्य- 
भिखत्रापि कतृविरेपानुपादानान्‌ संवरिति गम्यत । तेना्थात््वयापि न जेतुं 
दाक्यत युक्तं भवति । तेन च सीतार्पारयरोयमस्यानधानुवन्धिवनाधपुस्पा- 
्रविराधित्वं प्रतिपादितम्‌ । सवत्र करि किमिव्यायनुवादम्रन्येन पमेव व्याख्यानं 
र्व्यम्‌ ॥ स्थातुमिनि \ पुरन्दराय यस्य गरम्ममात्रण पुराञ्वस्मातुं न 
दाक्रोति । पुेऽवस्थनेऽप्यशक्तस् दर युद्धमिति भावः ॥ यस्थि ॥ आगनामि- 
द्रादथः यस्य बाहुवीर्यं जगर्दाश्वरणाप्यनिवायमियथः ॥ यस्मादिति ॥ प- 
रिभवक्षेचौभवन्ति भवक्षत्रं जन्मगृं परिः परव्याग परन्यक्तजन्मग्ररा भवन्ती. 
व्यथः । पराजितानां हि जन्मगृहं परित्यज्य परगरहपु भिक्नाय परिश्रमणं द्रदय 
ते । म्रहाणामपि सवदा उत्रोतिमण्डटठ परिचद्रमणं टृटयत । तन रावणनान्मनि- 
मित्तपराभवहेतुको जन्मगृहर्पारल्याग आराप्यत । एवंभूतस्य तस्य मम मानुषं 
रमाह भवान्यतः अतोऽत्यन्ताप्रहास्यो भवति । भवतस्वेवमभिधरानमुचित- 
मेवेव्याद --तपस्वीति ॥ तपम्विराब्देन भीरुत्वं रक्ष्यत इत ॥ अधिवस- 
न्निति ॥ अयं रघुप्रातिन कवरं मानुषः दरिनारायण एवायम्‌ । वि्ात्मकसय नारा- 
यणस्य मानुषत्वं नषेद मञ्चक्यामति मत्वा न मानुष इत्यनुक्त्वा न केवलमानुष 


॥ > 41+ 








१५६ आश्चयेचूडामणौ 


गावणः-- क किं कशव इति । अहो भयस्थानमेषः । 
जित्वा ज्यायांसं खात्मनो देवराजं 
खगे रक्षोमिदृषिते मामकीनेः । 
शच्यां त्रस्तायामप्सरोभिश्च साधं 
पिष्णोरेतावान्‌ विक्रमः क प्रलीनः ॥ १२ ॥ 
अमात्यः -- किं किं केन जिता देवाः । 
रादणः--- किं न जानासि जेनारं देवानाम्‌ । 
अमात्यः न जान । 
र२[वण्‌*- ननु मया । 


इत्युक्तम्‌ । सव।त्मनो भगवतः केवलमानुषत्वं तु नास्येति तज्निषेधः कृतः ॥ 
हरिदश्वकरुटोद्धव इति ॥ दरिदश्चस्य आदित्यस्य कुठे वंशे उद्धवोऽभिव्य- 
क्ति्यैस्य स तथोक्तः । उद्भवोऽत्राभिव्यक्तिरेव निव्यत्वादीश्वरस्य । ननु रामो ना- 
रायण एव भवतु तथाप्यसौ न देवासुरविजयिनं मां जतुं प्रभर्वानि अत आ 
ह --मुवनसहरणोदयकारणमिति ॥ उदयशब्देन उत्पत्तिरभ्युदयश्वा- 
भिपरेयत । भुवन्ंहरणादिसम्थस्य कथं त्वजयासामध्यमिति भावः । ननु 
यः स्वराज्यस्यापि नेर तस्य मुवनसंहरणादिकतृत्वाभिधानमत्यन्तं दास्यमेव 
अत आट-अधिवसन्निति ॥ गृर्यासनमेव वनाधिवासे निभित्तं नाश- 
क्तिरिति भावः ॥ जित्वेति ॥ देवराजमित्यनेन देवसहितस्थेद्धस्य जयो द- 
दीतः । स्वात्मना ज्यायांगमित्यनेन ज्यायस्वस्य सोदयान्तरसाधारण्यं निरस्य- 
ते । मामकीनः रक्ोभिरित्यनन देवराजजये साक्ात्ततत्वं रक्षसामेवात्मनः 
प्रयोजककतेत्वमेवेति दशयति ॥ एतावानिति ॥ मुवनसंहारादिदेतुभ्‌- 
तो विक्रम इलः । क्र प्रलीन इव्यनेन ज्याम्रोजगरस्वगदूषणदा चीच्रासादिसमये 
ग्ररीनस्य विकमस्य सद्धावोऽपि दुष्प्रतिपादः दूरे तस्य भुवनसटरणादिदटेतु- 
त्वमिति भावः । विष्णोारिद्यनेन युष्मद्विपेव्यापिव्वेनाद्गकृतस्य तंदशासन्निधा- 
न प्रयुक्तमेव स्वविक्रमाप्रकारानमिल्यपि न वक्तुं शक्यत इति दितम्‌ ॥ अहो 
भयस्थानमिति ॥ अत्र कराक्रा नवर्थो द्रष्टव्यः । एवं परिपन्थिप्राबल्यप्रति- 
पादनस्ये मेदोपाये निराकरतेऽप्यमालयः प्रकारान्तरेण सीतापरिग्रहनिबन्धात्‌ 
स्वामिनं निवतधितुं मेदोपायमेव ग्रयुटक्त-- कि किमिति ॥ केन जिता 
देवा इदयत्रायममादयस्यारयः । कीराः परेभ्यः परभवं न सहन्ते वि- 
रोषत आत्मनो न्यूनात्‌ अतोऽस्य जानकीप्रातिकूल्यहेतुजं सतापमनुभवतः 


पञ्वमोऽङ्‌ः | १५७ 


अमात्यः-मिभ्यतत्‌ । 
यमवरुणङ्कयेरवा पवादी- 
नमृतभुजो जितवान्भवानयलः 
कथपिव शिथेलीङकृतः समाधिः 
ऊुसुपमयेः ऊुसमायुधस्य बाणैः ॥ १३ ॥ 
रावणः किं किं कुसुमायुधो मां प्रहरतीति प्रतकंः । 
अपरात्यः- ननु प्रयक्षम्‌ | 
राबणः--सलयमिदं प्रयक्षविपयः । परय-- 
पुरां जतुः क,पाटमति नयने वहविकणकाः 
कथीभूतः कामः कथय कथमय प्रहरति । 


सुमायुधाल्पराभवो निनिवादमिद्ध णव अतस्तत्कृतपराभवासर्हिष्णुत्वेन सीना- 
मुपेक्च तापीति । ननु मयेत्यल्न जिता देवा इत्यनुपत्गेण वाक्यसमािः । अमां 
व्यः स्वाभिप्रायं॑विवृणोति-- मिथ्यैतदिति ॥ दवजयस्य भिभ्यात्वसुपपा - 
दयति-- यमेति ॥ य एव भवान्पूर्वं यमादीनम्रतभुजोऽयलेन जितवान 
तस्यैव तवेदानी समाधिः कृमुमायुधस्य कुसुममयैवधिः शिधिरखक्रतश्रत्येतदुभ- 
यं कथमिव घटते । वाक्रयद्रयमध्यगतः कर्थामिवशष्दो वाकयाथदयस्य विरोधमा- 
द । कुखुमायुघस्याने ॥ अननायौमयरस्त्रग्रहणासामर्ध्येन सोकृमायानि- 
रयो यादयते । तन च दुबक्तमत्वं ददरितम्‌ । कुसुममयं ब.णरिलयनन जयस- 
धनस्यासारत्वं ददतम्‌ । समाधिशब्देन धयं रक्ष्यते । अनेन पेयस्य समाभि- 
चद नाव्यत्वं दयोयते । दिथिर्यकृत इम्यनन पूवं प्रबलैर्हेतुभिरशाथटस्येदानीं 
दुबलेन हेतुना ।शाथलत्वमलयन्तवरुद्धामाते दाडातम्‌ । अयमभिप्रायः । अटम- 
क एव देवेषु बलीयसो बहूट्ोकपालनयन्नन जितवानिति हि भवनतः निद्धा- 
न्तः । स दरेषु दुबेलतमाकुसुमायुधान्पराजयेनादयन्तं विरुद्धः । विरोधे चान्य- 
तरदवद्यं बाध्यते । तत्र सवलोकप्र्यक्षेण स्मरसंतपिन पूर्वं कृतोऽपि देवजयेा 
लोकम्रलययं नाधिरेहर्त॑ति स एव बाध्यत । अनो देवजयसमुन्थयशोरश्णाथाभ- 
दार्न स्मरोऽपि जीयतामिति । सद्यमिदमिदयत्न प्रहरणस्य प्रव्यक्षविषरयत्वनिषे- 
ार्थ॒काकुदर्टव्या ॥ पुरामिति ॥ कामः कथं केन प्रकारेण प्रहरति । प्रहरण 

साध्ये ये प्रकाराः उपायाः प्रहत्रादयः तेषां सवेषामच्र निषेधः कथमित्य- 
नेन कृतः । अधचेल्यनेन त्वयोक्तः प्रहता इदानी नास्तीति दशयति । यतः पुरां 
जेतुः परमेश्वरस्य नयने कोपाददविकणिका वमति सति कथीभूतः कथामातेण 


चू 14 


१५ अश्येचूडामणो 


शरनीहारांशच्छवि चतुरतारभ्र वदनं 
मनोज्ञं जानक्या जनयति विहस्तं जनमिमम्‌ ॥ १४॥ 
अमात्यः-- 
अधीतवेद विद्योऽसि दायादश्च खयंभुवः । 
परदाराखयया कि त्वं परिवाद्‌ाय कत्पसे 1 १५॥ 


रोपोऽभूत्‌ । तर्हि कन करृताऽयं संतापः अत आट-- चागति ॥ जानक्या 
वदनमेव इम जन विहस्त विवद जनर्यात अव्र हतुमाह- मनाज्ञामात॥ 
मनोजन्व॒हनुः-- इारदितव्यादि ॥ रद शरत्संवन्धादुज्ज्वटतरा या ना- 
टारांखुः तम्य छविरिव छवियस्य तत्तथोक्तम्‌ । चतुर तारे भ्रवौ सस्य तत्‌ ॥ 
जानक्या इति ॥ मीतावुद्धचनुमरिण)क्तम्‌ । यत णपा कृटानत्वाभिमनन 
पतित्रत्यमद्गमयादम्मद्ररो न वतते अत एव मम सनाप इव्यर्थः । एवं कुसु- 
मायुधासराज> [नराक्रतङ्माल्धः सातापार्त्रह।नवन्व्रहुगग्रवि निवतायतु तस्य 
टाकापवादहतुन्वं प्रतिपाद्ान-- अध्ोतात ॥ त्व प्रदारास्थया क्रि परि- 
वादाय कल्पम । प्ररदाराग्धायां परवादादन्यन्फट नास्तीति करामित्यनन दर्थी- 
तम्‌ । परदारस्थयान तु परदारगमनेन । यदि परदादा गम्य्ररन्‌ ततम्तादात्ति- 





कसुखवान्छ्या परापवादः सोढव्यः म्यात्‌ तव तु सीता कदाचिदपि नानुकला 
मविप्यति परिवरादमाव्रभव फटमवरिप्यत इत्यभिप्रायः । कल्पस इभ्यनेनव 
युमद्थं सिद्धेऽपि त्वमिल्युपादानमन्वभ्यो राक्षयेभ्या विप योतयितुम्‌ । 
नन्वविटुपरामम्माक्रं तिरश्वामिव परदारगमनं पररीवादेहेतुर्म भवति अत आद-- 
अचीति ॥ अ्घौता अवघ्रूनाथश्च वदाश्वत्वारो विद्याश्चतुर्दश चयेन स 
तथोक्तः । स्वाध्यायविधिविहितस्य माद्घवेदाध्ययनस्याथनज्ञानपयन्तत्वं प्रथमसूत्र 
विचार्य निर्णात्तमित्यथावधारणमप्यत्रान्तगतम्‌ । विद्यानां सदया चान्यलोक्ता 
गधा--- "अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । प्रुराणं धमञ्ञाख्रं 
विद्या ह्येताश्वतुद् ॥ आयुर्वेदो धरलु्दे गान्धर्वो वेद इद्यपि । अर्थवेदश्वतुर् 
स्तु विद्या ह्यष्टादश स्ताः ॥* इति । अत विदयाशब्दो वेदग्यतिरिक्तविद् 
स्थानपरः ॥ असीति ॥ वर्तमाननिर्दैरेनाविस्मरणं दशयति । ननु रक्षोजातं 
यानामम्माकं परदारगमनं न दौषः येषामेव तदोषः तेषामेव परीवादः अ 
अह-- दायादश्चति ॥ खयं भवतीति खगर॑मूः । अनेन दिन्यदायादघवे 
दिष्यत्वं प्रकादयते । न दहि रक्षःक्षेत्रसंबन्धरमात्रेण राक्षसत्वं भवति । य॒था 
मनुः-- "माता भ्रा पितुः पुत्रो येन जातः सं एव सः ।* अतो भवतः प 
दारास्थाहेतुकः परिवादो भवत्यवेति भवेः । परदारगमनस्य शिश्चरितल 


पव्चमोऽङ्‌१ । 


रावणः-- किमयमपि परिवादः 
अमात्यः--- नातः परः परीवादः 
रावणः-- यदेवम्‌ 
कृतवान्‌ विधिना शतं करतूना- 
मभिधेयो वचसामकतेकाणाम्‌ । 
मरुतां पतिरग्रजसिधाभ्नो 
हरिराह्यानमहस्यया किमेति ॥ १६ ॥ 


पारवादटेतुत्वं निराकरान-- क्रनवान(त ॥ टररिरन्द्रः अटत्यधा अट 
न्याद्यव्टनादल्यानरिन्येवेभ्यण यय्यं य यानिक्ररद्यापि क्रियमाणमाह्वानं कवि- 
मति अभ्युति श्रहपन्वनाद्रकराति । यदि परदारगमनं दोपः ग्यात्तटि शा 
लिकानामवमाद्वानं दरस्वदद्रीक्रारश्च न घट -तदुभयम । द्रन्युन सातिक्राना- 
मेवमाह्लानं परदारगमनस्य चदामभ्बनुजानं दशरत । अर्घातवटयपिद्यस्य परदा- 
रगमनन प्रारव्राद्‌। भवात यदुक्त तचरा वाधना क्रतेना शत क्रनवा- 
एनान ॥ उट नावरिटषः कमायवक्मरार्स्ताल्यनुघ्राननाधननिमा। लप । वधा 
नानर्धातमाद्गवेदस्याधनानऽधिक्राराऽम्तीन्यथनाननाल्थयनं प्रयुज्यत । अव्रीनवद 
विद्यःधन साम्यङ्प्यस्मनः कनुगनानुप्रानामन्द्रस्याधिकर्यामति मावः | दादश 
स्वग्रभुव द्‌ युत्त च्राह्‌ ध्रा्नाम्ग्रज डान ॥ सस्मर ना्क्रययान्‌ 
व्रह्माऽ्सप्विरा्पात्‌ तस्य विप्णारप्रनः इन्द्रः न कनीयान्पुत्राकवा । अस्माकं तु 
व्रह्मपुत्रन्वसपि न मुख्यमिति भावः । निचापान्तरं द्यथति-- अकतेका्णां 
चचसां वरैदानामभिधरय हति । यदि वदानां कतां स्प्रात्तता भारतादीना 
कतं वरेदव्य्रामार्टिरव स्मर्येत । न चमस स्मयते । कठकाटिनमाग्त्या तु प्रव 
नादृप्युपपद्यत इनि वदानामकनृकरन्वम्‌ । टट स्तोत्रराच्राटिपु स्तोनव्यन्वनानिध्रा- 
नेन टोमममय उदद्यन्वन विधिवाक्मेषु कमादढनया विधयल्नाधवादपु कम- 
प्ररासारोपनया प्रशस्प्रतर्यात वहु व्ाभिध्रेयन्व द्रश्व्यम्‌ ॥ मरुता पानः॥ ` 

रेन्द्रस्य श्रणद्त्या यान्यते । णवं धार्मिकन्वन महाकुर्टानत्वेन वदाभधयन्वन 
स्च या्ञिकरद्वीकरनस्य इन्द्रस्य परदारगमनश्रणदव्यादि स्तातपदमव । अस्माक 
तु विधिप्रतिषेधगोचराणां पारवादास्पदमियेतदुन्मत्तप्रलपितिमितीवावभाती- 
ल्यभिप्रायः । एवं परदारगमनस्य परिवादहेतुत्वे निराक्रते भन मांसभक्षण 
दोषो न मये न च मेधूने । प्रवृत्तिरेषा भूनानां निग्रत्तस्तु सुखावहा ॥' 
इति मनुवचनेन सर्वरैषामेव भूतानां परदारगमनादिनिश्रत्तिपूवकं स्वधममनु- 








१६० आश्चयचूडामणों 


अमात्यः - परिवादस्तिष्ठतु । किमस्माभिर्निवासित एव सवाथ- 
साधनो धमः 
रावणः-- नयनज्ञ ननु सध्यापेक्चः साधनपरियरहः । परथ-- 
यादि सुरपद काका वजिणो वज्पाता- 
दासिरषिकृतधारन्द्रदासः सखा मे । 
तव विरमतु धमेः साधनं दुर्बलानां 
बलवत इव पथ्यं स्व॑मसद्धिधख ॥ १७॥ 
अमात्यः- तथाविधेव स्वामिनः दाक्तिः । गाक्तिमतां भवद्विधानां 


=-= ~~~ ~-~------ ---------------------- ~ ~~~ 











तिषएतां स्वगादिश्रयस्सिद्धिरि्यष्मजातीयानामपि स्वधमपरिलयागो न युक्त इत्य- 
भिग्रायेणाद -- किमिति ॥ नयज्ञात ॥ विपरीतलक्षणया संबोधनम्‌ । ननु 
साध्यापेक्षः साधनपरिग्रह इदयनेनोपायानामानियमो दितः । यथोक्त-- उ- 
पायानां तु नियमो नावदयमवतिष्रते । उपादायापि ये हेयास्तानुपायान्प्रचक्च- 
ते ॥" इति । धरमादन्येन वटीग्रसोपरायेन फलमिदधि दशययाति-- यदीति ॥ 
वच््रिणो वज्रपातादविक्रृतधार इत्यनेन चन्द्रहासस्य सुरपराकमणे सामथ्यं ददि- 
तम्‌ । चन्द्रहासः सखेदनेन देशक्राखद्रव्यमन्त्रतन्त्रलकपुराहितादिपरतन्त्रात्का- 
टान्तरफलदायिनोऽपरिदायवेकल्प्राद्धमाचन्द्रहासस्यानेवंरूपस्य लघुतरत्वं द- 
दितम्‌ 1 अत आस्तां धमंक्थेदयाह-- तवेति ॥ बलेन सुरपदं साधयितुमस- 
मथानामेव धमः: साधरनमिलयाह-- साधनमिति ॥ नन्ववं हिसारूपणाधर्मेण 
मुरपद्‌ साधयतस्तव काठान्तरे प्रत्यवायो भविप्यति अत आदट-- अस्मद्धि- 
धस्य सव पथ्यमिति ॥ प्रराकरमेण दण्डधरमपि जतु समर्थन मया प्र्यवा- 
योऽपि सुपरिहर इद्याभप्रायः । यथा बल्वतः प्रभुताप्चिवटस्यापथ्यमपि पथ्य- 
मपथ्यफलं न करोतीदयथः ॥ तथाविधेवेति ॥ देवश्य शाक्तिः सकलाभीष्रसं- 
प्रादयिरत्री नायर सशय इल्येवकारेण दशितम्‌ । तथापि साध्वाचारपारित्यागो न 
यक्त इत्याभिप्रायेणाद-- शक्तिमतामेते ॥ साधूनामाचारः साध्वाचारः ॥ 
भवद्धिधानामिति ॥ संबन्धमात्रविवक्षया प्रयुक्ता षषी संबन्धविशेषे क- 
तंकमभवि प्रय॑वस्यति । भवद्विधेः साध्वाचारः परिद्यक्त इति यत्तन्न युक्तमिति 
वाक्यप्यैवसानम्‌ । अयुक्तव्वे हेतुः शक्तिमतामिति । यतः शक्तिमतां साध्वा- 
चारो महत्तरं भूषणं अतस्तत्परिलयागो न युक्तः । करि्ायं लोकः साध्वाचारपरि 
त्यागेऽयमसाधुरिति ज्ञात्वा वियमानस्यापि गुणस्यासच्व मन्वीत इद्यभिप्रायः , 
न केवखमात्मनोऽसाध्वाचारः, दारारथेधंमेदारापदहरणेन साध्वाचारोपरो- 


पश्चमोऽङः | १६१ 


साध्वाचारः परियक्त! | ननु राजर्षिवृत्तपरायणे रामे साधु- 
, त्वमुपेक्षणीयम्‌ । 
रावणः-- किं किं रामः साधुरिति । पदय-- 
येनानीयत ताटका यमपदं भिचा स्थितिं धन्विनां 
छन्ने यः समधत्त वाछिनि श्रं द्तेक्चणे भ्रातरि । 
स कषात्रं च धनुजेटाश्च यमिनां बोढा विरुद्धं मिथो 
रापः साधुरसाधवो वयमहो बालाः परप्रत्ययाः ।॥ १८ ॥ 
अमास्यः- देव ममेतावानधिकारः । 
रावणः-- कथय कस्तवाधिकारः 


~= ~ 





थोऽपि कृतः । तदिदमन्यन्तमनुक्तामत्यभिप्रायणाह- नन्विति ॥ कि- 
मोऽथं ननु: । रामे यत्माघुष्वं तदप्युपेक्षणीयं परिलाज्यं किम्‌ । ननु रमे 
साधुन्वमभव नास्ति अन आटह-- राजर्षीति ॥ वन घप्रमदारेः मह तपश्चरणं 
राजरधिरत्तं तस्मिन्परायणेऽनन्यवुद्धया तदनुष्रनतन्पर इन्यर्थः । आत्मनः सा- 
ध्वाचारपारेत्यागे शक्तिमत्वं हेतुरस्तु अन्यपां साध्वाचायोपरोधे द्वप्रादते नान्यो 
हतुरस्तीत्यभिप्रायः ॥ येनेति ॥ यन धन्विनां ग्थितिमयादा । `मन्तं प्रमत्त 
मुन्मत्त ब्रद्ध वाटं छियं जडम्‌ । प्रपन्नं विरथं मातं न रिपुं हन्ति धरमवित्‌ ॥' 
इति नियमितं भित्वा ताटक्रा यमपद्मनीयत । तथायो ्रा्तार सुग्रीव दत्त. 
क्षणे दत्तं निहितमीक्षणं येन वालिना तथाभूने वाखिनि छन्नं भयादन्ना्िनः सन 
रारं समधत्त । रारपंघानन तन्करायभूतो निग्रहो लक्ष्यते । अत्रापि धन्विनां ग्धि- 
ति भित्तेत्यनुषज्यन । अचरान्योन्मुखवभो मयादाभद्गः । ननु रामध्य सक्रटाऽ- 
प्ययं दोषः तपमा विनद्यनीव्यत आद -- श्चाजमिति ॥ क्षात्रं धनुः 
चोटेत्यनेन तपोविरुद्रं हिसादिकमुपलक्ष्यते । यमनां जराशथम्यनन तपस्विनां 
वेषमात्रं पश्ग्र्ातं न तु नियमादिकमिनि यत्यते । नदृदानसमयङ्नौचित्य- 
बुद्धयुत्पादनमनत्र विरोधः । न तु सहानवस्थानादिलक्षणः । सरामः साधुग्व्य 
न्वयः । वेयमसाधवः । अत्र साधुत्वासाधुन्वयोर्विरोधान्निपेधाथकाकुद्र्रव्या ॥ 
परप्रत्यया इति ॥ स्वाथमजहता परशब्देन परवचनं लक्ष्यते ! परवचनं प्र 
त्ययः प्रमाणं साभुत्वादिज्ञाने येषां ते तथोक्ताः । अनेन स्वयमेव वस्तुतत््वाव- 
धारणे सामथ्याभावो दरदितः । परशब्देन परगताप्तन्वानाप्तनवादिविदोषापांज्ञाना- 
त्त्र साधुत्वासाधुत्वयोर्विरो घडय्यत्वं दितम्‌ । अत एव बाला दनयुक्तम्‌ ॥ क- 
थयेति ॥ अधिकियत इत्यधिकं कमीधिकारः । पूव जानकसङ्गमोपायनिरूपण।- 
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अमात्यः - त्रिवगे प्रापणम्‌ | 

रावणः- कस्िवगेः | 

अमात्यः- धम।थकामाः। 

रावणः -- विभङ7 कथय) 

अमात्यः-- धमः । 

रविणः- 
दण््यानां दण्डनोनिद्रो दण्दर्मे दण्व्यते यमः। 
स्वग्यं मदायत्तं धमं किं संचिनोम्यहम्‌ ॥ १९ ॥ 
कस्तताऽन्यः। 

अमात्यः- अथः | 

रा्रण-किमर्थंन साध्यम्‌ | 

अमात्यः--- कोशदण्डयोरम्युच्छयः | 


[१ 


थ तुणेमाह्यतामिप्यननामाय आद्भूतः । तत्रतल्तिपादितं सीतासङ्गमस्यामु- 
खादकन्वं निराक्रतम्‌ । अथतावानधिकार इति तदुक्ताधिकारप्रसन्गेन तस्र सी- 
तासद्वमोपाययिन्ताधिकारमापादयितुं कस्तवाधिकार इति प्रश्चः करतः । विवम- 
प्रापणमित्यादि धम इत्यन्तं सुगमम्‌ ॥ दण्डगयानामिति ॥ अहं धरम कि किम- 
थे संचिनामि। इह तव विरमतु धम इ्य्रोक्तमेव व्रमानुष्रानस्य त्रैफत्यं 
कामपुरुषार्थऽमात्यस्याधिकरारं पाररोषयितुमनूयत इयपाँनस्क्यम्‌। तत्रो पत्तदुरि- 
तक्षयफलानां कृच्छ्वान्द्रायणादीनामकरणान्यथाकरणनिभित्तप्रत्यवायपारहारफ- 
खानां निलनेभित्तिकानां चायुष्टानसय वैफलव्यमाद -दण्ड्यानामिति ॥ न 
क्रेवलं यमोऽस्महण्डने न शक्तः अपि तुमे दण्डेमया कृतैदण्डनेरमे सेन्येवा यमो 
दण्डचयते च । दण्डनस्य वर्तमानव्वेन क्राराग्रदवन्धनादिदण्डनस्य प्रलयक्षत्वं 
दितम्‌ । यमदण्डने हेतुमाह --दण्ड्यानां दण्डनोन्निद्र इति ॥ 
यतो मयि शासितरि सति दण्ड्यदण्डनं ममाधिकार इति मत्वा तदर्थसुयुक्तः 
अत एव॒ मया दण्ड्यते अदयग्रभृदन्यव दण्ड यदण्डनाप्रक्रिया पापीयोभिः सुखं 
वर्तितम्य अन्ये दण्डनीयाः एतावन्तं काल पापीयोदण्डनस्य फलं चानेना- 
नुभवितग्यमिति बुद्धया मया दण्ड्त इत्यथः । यानि सखगादिफलानि यागा- 
दिकमाणि तदनुषए्रनमपि विफलमिलयादह--स्व्गेति ॥ कोशदण्डयोरभ्युच्छ्‌- 


पश्चमोऽङ्; । १६३ 


रावणः-- 
दण्डो मे रजनिचरा नभशवरन्तः 
कोशो मे भवति गुरुः बेर एव । 
आयत्तं माये जगतां यं समग्रं _ 
भूताथं कथय करोति फ ममाथंः ॥ २० ॥ 
कः पथिमः | 
अमाव्यः- कामः| 
रावणः -- तदर्थिनो वयम । तेन ममाभिखापः पूरणीयः । 


यस्य सिद्धत्वं दशयति- - दण्ड इति ॥ दण्डः अन्यम्‌ । रजनिचरा इत्यनेन स- 
वप्राणिनामुपरतिकाट रजन्यरामपि संचरणेनोत्साहसंपन्नत्वं ददतम्‌ । नभ- 
रन्न इदयनेन सव्राग्रतिहतसंचारत्वं द्दितम्‌ ॥ मे काराः कुवेर एवेति । 
कुबरस्य कोशल्वारोपणेन तदीयमहापश्यादिनिधिसवस्वस्यापि आत्माधीनलवं 
दितम्‌ । गुरुज्यायान्‌ । अनेन तर्दय धने आत्मनोऽपि स्वत्वं दर्दितम्‌ । का- 
रादण्टयेर्दिं फठं जगद्विजयः तदपि निद्धमवेन्याट- -आयत्तमिति ॥ यदः 
पयुक्तादन्यत्‌ दुगनगरपुरग्रासादार्दिनिरमाणमर्थमाध्यं तदपि सर्वं सिद्धमवेत्याद 

समग्र भूनाथमिति ॥ मूतः गद्धोऽध : ग्र्रोजनं यस्थ तन्‌. भूता भ्रम्‌ । 
प्रयोजन चाथसाध्यप्रामादायुपभोगेऽमिपरेतः । अनो ममाथः क्रिचिद 
पि न करोति करत करणायोगात्‌ । यदयतोऽन्य्रदप्यथसाध्यमस्ति तन्कथ 
येव्युपरस्करेय व्याख्ययम्‌ ॥ काम इति ॥ काम्यत इति कामः करमपुर 
प्राथः कान्तासद्वमादयः। अथानया प्रशवात्तरपरम्प्ररया अमावयन स्वाधिकारन्तन 
कामपुरषाथेप्रापणेर्ङ्गकरते साग्नोपायेन तमभिनन्य सीतासङ्घमापाग्र नरष 
रको पायचतुष्टय प्रभोगनिपुणं तममादयं प्रवतथितुं कामपुरुपाथम्य साध्यत्वं तस 
साधने साहायकापेश्ां चाह--तदाथिन इत्यादिना ॥ तदर्थिन इलयत्र तु प 
लययाथस्तच्छाट्यं विवक्षितम्‌ । तेन च दिवानिशं तदभ्यरथमकर्शारम्य) 
त्मनः संतापातिदाथः प्रदर्दितः । धमाथपरोरिवात्मपौरूपं कामपुरुपाश्रप्रसाध 
नाय न पयाप्तमिति च योते । अथ विष्पष्टं तत्र साहायकं प्राथय्रत-नेने 
ति ॥ तेन कामेन ममामिखषो भवता पूरणीय इत्यथैः । अभि्षरस्य १ 
रणं अमिलषविषय प्रापणम्‌ । अयमभिप्रायः । ग्रस्मिन्‌ भवता स्वाधिकारत्वे 
स्वयमेव प्रयतितव्यं तदेव मयाभ्यथ्यते तदथमेव च भवानाद्रून इनि । अथाम्राट 
स्वामिना वेदेहीसङ्गमोपायचिन्तायां समान्त्रमभ्यर्थितः सन्‌॒ सीतासङ्गम 
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अमात्यः-- तच्राप्यतिङाये मनः कतेव्यम्‌ । 
रावणः- तथेव क्रियते । 
अमात्यः-- ययेवं 
अनया कृतमन्ययथक्तया 
वसुधागोचरया विरक्तया ' 
अतिशायि महेन्द्रयोषितां 
वपुषा षि न तवावरोधनम्‌ ॥ २१॥ 
रावणः-- मूढ नात्र परः प्रमाणम्‌ । 


दुःखोदकैत्वं पूत्रमेव प्रतिपादितं दुस्माघरत्वं तु प्रतिपाद्यमानमस्य रागान्धतया न 
प्रत्ययास्पदमित्येतदयमपि न वक्तव्यमिति निधिलय जानक्या अननुरूपत्वप्रति- 
पादनन तत्मगमोपायाचन्ता प्रत्याख्यातुमारभते-तज्रापात ॥ यथा धमा- 
थयोवेणौश्रमादिविभागेन व्यवस्था तथा कामेऽपीलयपिरब्देन द्दितम्‌ । सौ- 
न्दयदिभिरन्याङ्गनाभ्योऽतिशायिनि स्त्रीरन्ने मनः कर्मव्यमिलयथः ॥ तथेवेति ॥ 
अतिज्ञायिन्येव खीरे मनः कियत इत्यथः ॥ यद्यवमिति ॥ ययतिशायिनि 
ख्ीरलेऽभिखषः तद्यनया कृतम्‌ । कृतमिल्यव्ययं निषेधाथम्‌ । तर्हिं जानक्यामभि- 
रषि न सर्मुचितः अनुचितावषयप्रव्रत्तस्यराभेकपषस्य पूरणं न ममाधिकारः प्र 
न्युत तता भवन्तं निवतयितुमेवोपायोऽन्वेष्टव्य इति भावः । अतिशया- 
भावं दशयति-- वसुधागोचरयेति ॥ वमुधा गोचरः आश्रयो 
ग्रस्याः सा तथोक्ता । अनेन मानुषील्युक्तं भवति । त्वदर्धानाभ्यो दिव्यात्गनाभ्यर- 
ऽस्या मनुष््रजातीयत्वेनैव तावन्महानपकष इत्यभिप्रायः । यदि मनुष्या- 
नापि कन्यका भवेत्‌ ततस्तस्याः परिग्रहः समु।चतः, इयं त्वन्येन चिरक्रालमु- 
पञुक्ता इदयस्थान एत्र भवतोऽमिनिवेश इद्यभिप्रायेणाट--अन्यभुक्तयेति ॥ 
यद्यन्यभुक्तापि रक्ता भवेन्‌ ततः सह्यतापि पूर्वोक्तं दोषद्यम्‌ । इयं तु भव्लय- 
त्यन्तविरक्ता इत्यवमानावद णवास्यामनुराग इत्यभिप्रयेणाद--विरक्तयेति ॥ 
एवं तद्यन्यां योकत्तरगुणशायिनी काचिदस्मदाभिलाषयोग्यां कथमेयत आ 
तवावरोधनम्‌ ॥ मण्डोदयाया भायाः ॥ वपुषा महेन्द्रयापरिताम 
तिरशायि न किमिति ॥ तवावरोधनस्य महेन्द्रयोषित एव स्पधाहाः न तु मनु 
ध्याङ्गना इत्यपि योतयितुं महेन्द्रयोषितां प्रतियोगिन्वेनोपादानम्‌ । अतः परिपूणं 
एव भवतः काम इति न तत्प्रापणेऽस्माभिः यन्नः कायं इत्यभिप्रायः । अथ स्वामि 
ग्रायाननुरूपं वचनमाकण्यं दशग्रीवः कुपितो भूत्वा प्रयच्छ मूख॑ति ॥ मूख 


प्वमोऽङः । १६५. 


परथुक्तरसा पग्मा परं रलं धराकरम्‌ । 
भारती च विरक्तेति त्यज्यते किमयं नयः ॥ २२॥ 
अमात्यः (आत्मगतम्‌) अतः परमायुधानि गतिः । प्रज्ञासाद 
चयेमतिक्रान्तो देवः । 
रावणः - गच्छ रामवाताववबोधनाथं साम्प्रतं चारानाज्ञापय । 
अमात्यः- यदाज्ञापयति देवः | 


~~ - ~~~ [१ [मे =-= ~~ 





कामस्वभावानभिज । नात्र कामे परः परोपदेशः प्रमाणम्‌ । परशब्देन स्वाथम- 
जहता प्रोपदेरो लक्ष्यते । इह कस्यचित्‌ कस्यांचित्‌ स्वत णवाभियाषरो भवति । 
नहि कश्चिदयि कुच्ाभिलखषः कत्य इति परं प्रति परिप्रच्छः । नापि सौ- 
न्दयादिगणसंपन्ने स्त्रीरन्े परेणोापदिदयमानेऽपि नियमेनाभिटाष उन्पयमारना 
दद्यत । दृर्यते च सौँन्दयादिरहितायामपि स्त्रियां कस्यविदाभखापः यथन्द्रस्या- 
हव्यायामिति । प्ररभुक्तयत्येतन्निराकरोति -- परेति ॥ पदमा धनधान्यादिसेप- 
दधिष्ठात्री देवता धनधघान्यादिभोग एव तस्या भागः सा परभुक्तेति कि व्यज्यत ¦ 
पित्रा भुक्ता पुत्रेणापि परिग्रह्यमाणा टृर्यते कि पुनरन्यरियभिप्रायः \ चमुधागेः- 
चरेत्येतन्निरकरेति-- परमिति ॥ धरा आकरो यस्य तद्धराकरम्‌ । प्ररमु- 
त्कृष्टं सूयकान्तपद्मरागवैटर्यादि तदपि धराकरर्मिति कि व्यज्यत अर्टंक्छियन 
एव । विरक्तयत्यतन्निराकराति-- भारतीति । भारती कवितान्याग्यान- 
वादजल्पवितेण्डानयव्यवहाराययविषत्री देवता । सा वहुभिजन्मभिः नेव्यमानापि 
कदाचित्‌ कचिदनुग्रृह्णाताति तत्प्रसादस्यानीपन्करत्वमभिप्रल्य विरक्त्युक्तः- 
म्‌ । सापि विरक्तेति कि त्यज्यते । सवद सवप्रकारेण सवः सेव्यत एव | यत 
एवं ततोऽयं नयः । अय्रानित्यनन जानकीविपर्राऽ्भिलपः पराम्रदयन । अयम- 
भिलाषो नयः न्याय्य दूति यावन्‌ ॥ अथामायः स्वामिनं कृपित दृष्ट स्वयमव वि- 
मृदाति-- अतःपरभमिति ॥ गातस्पायः । एतावन्तं कारं यद्यन्मया हितमुपादिष्र 
तत्तत्वण्डन दुम्तक एवास्य गतिरभूत्‌ । ययनः परं पूर्वेक्तमक्टदुम्तकखण्डनेना- 
स्मदीयं सिद्धान्तं स्थापयिष्यामि ततोऽस्यास्मदहमने आयुध्रन्य्राऽन्या काचित म- 
ति्नासिति । तथा चास्मलिद्धान्तममथनफरमस्मात्पार्पीयसा विनाश एव | म 
च पूवमस्मदाधकरारभङ्गभयादद्गौकृतः । अनुषितश्चाधिक्रारः । अतोऽस्माभिः पूवं 
प्रयस्करत्वेन निरूपिता यो रामाद्नाक्ः स एवास्मन्कुखायचतस्वामिदहितापदश- 
करणेन निर्दोषन्वादद्वीकसैन्यः | तस्मादचिरेण काटेन राघवदास्वधारातीथन्नान- 
पूैकमेकान्तविध्वंसिनमिमं ददं परित्यज्य श्रयः प्राप्स्यामीव्यतन्‌ सवैमभितरत्य 
अतः परमायुधानि गतिरि्युक्तम्‌ । प्रज्ञासाहचय॑मतिकरान्त इत्यनेन स्वामात्यबुद्धया 


१६६ आश्चयेचुडामणौ 


् 
न भयेन युधो न पक्षपातात्‌ 
विदमुक्तमप्रियं तप 
तव शत्र ते। 
असि [९ ¢ क, 
मपयतो-पि कण्टदशे 
ड च, ^ 
सुजनः शसति पथ्यमेव भतुः ॥ २३ ॥ 
( निष्कान्तः ) 
रावणः - वपवर अदोकवनिकामागमदेशय । 
(^ + 
वरधृत्ररः - यदाज्ञापयति महाराजः । इत उतः) 
(उभावुयानप्रवेदां रूपयनः) 
रावणः --- (वे विलक्य) अहो परिचयपरवराता चित्तस्य | 
अचरासीनापि सीता गमतपोवनमेव चिन्तयति । अचह 





[नग्रटाकरणं निरस्यत । अथ द्‌ द्रवः स्वाभिटपितसाधनाननुकृटं तमा- 
साय कुता मूल्वरा विसरा गच्छनि ॥ अथामाल्यश्रनियोगाथमाना- 
पितिः “न्‌ गसनाविकारायामन दृ्ार्यो मूता राच्रपक्नपातादक स्वापराधं 
परिटरन्नाट-- न मयने ॥ यदिदं तवाप्रियमुक्तम । मग्रे््थात्‌ मि- 
न्य्रति । दितमुपिष्रसति वक्तव्ग्रे रवग्वुद्धया जद्रयरमिन्युक्तम्‌ । 
तत्तव॒ रात्रो म्‌ प्रक्तपात्तन्न नापि मे बुद्धान न । किन्तु त्वयि 
शमाता्नेव्वथात्सि्मा । -तादानेोप्देश्चस्य रात्रपश्नपाना युदाद्धयं च 
दतुश्वन तमाविनमिन्युसयनिषधः करतः । स्वा्मिपरक्षपान णव दतुरिन्येतद्था- 
न्तरन्भागनं असिमिति ॥ मुजनो भुः पभय हितमेव चासति 
न तु कदावदमि प्रियसार्यादतं काति इत्यवणन्देन ददिवम्‌ । भर्तुरिन्यनेन 
व्रत्तदानरतुफसुपकरतृत्वं योत्यतं । सुजन इन्यनन उपकाराविस्सरणं दर्दितम्‌ । 
सुजनस्य मत्रहिनोपदशित्वं न केनाधि हतुना निवत्यत इत्याह-- अखि 
कण्टदेशेऽपयतोऽपीनि ॥ हिताहितविचारदयल्यनापि मत्रौयियश्रव्रणकृपितेन 
निग्रहाय कण्टदेशेऽसावपितेष्पि न प्रियवचननात्मानं विमोचयितुमिच्छति 
तदाप्यात्मनिनाद्मविगणय्य भवृहितमेव करोतीलयभिप्राथः । अथ दशाभ्रीवः 
वधवरेण सदटाल्लोक्वनिकां प्रभिदयातिमनोहरं तदाभोगमालोक्य तस्य वद्‌- 
टीकुतूद र्देतुत्वाभावेन परिखिन्नो भूत्वाह-- अहौ इति ॥ परिचयः परि- 
चयवासनां तया कृतेन परिचिते वस्तुनि ओत्सुक्येन यत्पारवहयं परिचितवस्त्व- 
पीनत्वं तत्‌ अहो अतिकष्टं तत्‌ । अपिकष्टत्वं चात्र मनोहरैरपि पदाथा- 
रतरेस्तस्य दुरपनयत्वम्‌ । एतदेवोपपादयति-- अत्रेति ॥ अत्रेयनेन प्रदक्ष- 





पखचमोऽङ्कः । १६५ 


एते खर्गाविभूषणं विटपिनो मन्दाकिनीरोधसो 
धीरं पश्यति देव भतेरि महीं नेतु मयोन्मूलिताः । 
एष्वाचुम्बति राजदंसमिथ॒न हेमाम्बुजान्येकतां 
ट्ट प्टवमेकतः सक्लिकं माद्यन्ति पृस्कोकिराः ॥ 
रष; -- (आत्मगतम्‌ ) चस्प्रकसौरम्यमिव पट्पदमाला पदयति 
रवण विभवं सीता । 
गवणः- (कामवरेशां निरूप्य) 
जनतामशोकसहकारमञ्जरी- 
रारमात्रया सरभस भिनत्ति यः। 


ज -क ०० 








टृदृयमानरामणीयकर्विरष्टत्रेन उय्रानरशौपाठानम्‌ । आयना पीव्यनन उद्याना- 
भागदशननरन्तय दितम्‌ । रामन्ञव्डनान्युज्ज्वसभरमादामिः स्वरूपतश्च 
कमर्नायनमस्यात्मना दराननानीदशरामपररिच परपारवद्ानपगमस्यानिक्नवं 
मुच्यत । तप्रावनमिद्नन तर्पास्विनां भागनिरपन्तत्वेनादापनमागगाधरनसुल्भत्वं 
तस्य दरदितम्‌ ॥ चिन्तयतीति वनमाननिदशेन परिचयपारवदमरस्य तद 
वस्थत्वं दरदितम्‌ । अच्रदयत्रान्तर्णीतं विप्रं दशर्या-- णत हानि ॥ 
मया पूवर देवमनरि व्रीरं पयाति मर्ह ननुं मन्दाफि्नीराधम उन्मूटतायन 
णत विटपिनो दयन्ते । देव गतरीदयनन देवस्महिनस्याप्युन्मूखननिरराधागाक्तिद- 
रीता । धं रामलनेनाशक्तिकृं मषणं लक्ष्यते ॥ स्वग 'चमूपणामाति ॥ पृ 
वर्मभिः स्वगस्य सक्रान्तरात्करष्टन्वममृत्‌ इद्राना तु टङ्काया ण्तलकरानरा- 
तकृष्टल्वर्िति दशितम । एकतः राजर्हसामधरुनमपु हमाम्नु जानि ण्पां कुमुम 
तयावस्थितानि हेममयान्यम्ुजानि आुम्बति परमिव्य्राणनपूव्रं मधू 
प्िवतीत्यथः । एकतः पुंस्कोकिलाः पुंस्का कलिशच्दः कोकरिटानान्तरजातीय- 
वचनः । ` पुमान्‌ चिरा इन्येकरोपः । मिधु्नाभूय सकस प्व दष्टा मा 
न्ति । अननानुक्तान्यपि मधुकरगानमन्दमार्तादान्युदपनविभात्रान्तराण्यु- 
परलक्ष्यन्ते । अव्र मिथुनराब्देन एकरषेण च संभागगश्वद्रारा विप्रटम्भपोप- 
कत्वेनोपत्त इति द्रष्टव्यम्‌ । यत एभिदर५माने जानक्याः कतुकटेराऽपि न 
भवति अतः कष्टं परिचयपारवदयाभिति वन्ध. ॥ चम्पक्रति ॥ पटरप्दा- 
नां चम्पक्रेषु सानिभ्यादशनात्‌ तद्िरक्तिरनुमीये । अन्यपरं हृदयमपि क्रिचि- 
त्कस्मेचित्‌ न रोचते अहृ यमप्यन्येषां क्रिचत्करस्ययवित्‌ वास्वरायं भवति । 
नच मध्वभाव एवात्र हेतुः तदमविऽपि सौरभ्य्रानुभवस्य दु्मिवारत्वात्‌ । 


१६८ आश्येचूडामणो 


अधुना स किं पुनरयुग्भसायकः 
सुरलोकब्क्षसुमनःशिरीयुखः ॥ २५ ॥ 
वषेवर ननु सीता रिदापाभ्रिता | 


चष॑वरः-देव अथ किं | 
रावणः- सीता मयि 
नयति नयने सावज्ञं मां करोति करावृतां 
शरुतिमसहना भरोत्रानन्दं बचो मायि जर्पति । 
विलपति पुरो रामं बद्वाञ्जलो मयि तिष्ठति 


प्रतिदिनमहं जाने नास्याः प्रसादनसाधनम्‌ ॥ २६॥ 
( ततः प्रविशति रिरपाध्रता सीता रतावलग्रान्तारिता मण्डादरी चेरी च) 


अतौ जातिसखभाव एवात्र हेतुः । अथ स्वानुज्ञातसर्वतुसन्निधानकृतामुयानश्रियं 
वक्ष्य द्विगुणितस्मरसतापस्तान्नामित्तं विचारयति-- जनताप्मिति ॥ मा. 
त्रदाब्देन एकदेशवाचिना मुरतरुमुमनां स्यपेक््य न्यूनत्वं लक्ष्यते । भूमि- 
्रसवसहकारादसुमनःशररपि यः सरभसं ससंरम्भं जनतां भिनत्ति अधुना सोऽ 
यमयुग्मसायकः प्रश्दारः पञ्रसुरतरुसुमनःरि खीमुखः सन्‌ जनतां भिनत्तीति 
किं पुनरुच्यते । उत्कृष्टमाधनलाभैन तत्साध्यम्य मेदनस्यातिदायो न व- 
णयितुं शक्य उदयः । अधुनेल्यनेना्मनैव तस्य दिग्यशरसंपत्सपा 
दिता इति दशयति ॥ सीता मयीति ॥ अच्रोत्तरवाक्ययोमेयि जल्पति 
मयि तिष्टतीति दरानात्‌ पदृयतीति पिदोषणपदमध्याहतग्य्रम्‌ । अनुदिनं 
पुरोदेशं प्राप्य निसगंमुन्द्रे रमणीयवेष्राभरणे च मयि सानुरागं पर्दयति 
सति सीता सावज्ञं नयने नयनद्वयं मां नयति प्रापयति । अत्र॒ सावज्ञत्वं 
विभरेयम्‌ । सदसा मद्शेने सति सावज्ञा भूत्वा पराद्मुखी भवतीलयर्थः । 
तथा पराद्मुख्यास्तस्याः आभिमुख्यसंपादना्थं “उन्नम्रत्वं गमय वदनाम्भो- 
जमुत्तिष् बले मायेयाद्रा कुर्‌ कुचतर्टी वारि माटस्व गात्नं* इलयादि शोत्रानन्दं 
वचो मयि जल्पति सति श्रति कणद्धयं कराभ्यामावरृतां करोति । अत्र 
हेतः-- असहनेति ॥ एवं वचसो वेफल्ये जाते प्रणाम एव प्रसादनसाध- 
नमिति मत्वा बद्धाज्ञलो मयि पुरतस्तिषटति सलयलयन्तं परोक्षं रामं विलपति । 
आर्यपुत्र अनन्यशरणां मामस्मादतिषोराद्वयसनात्परित्रायस्तरैत्यादयो विलापः । 
यत उक्तानां विपरीतसाध्यहेतुत्वं अतः प्रतिदिनमभ्यस्यन्नप्यस्याः प्रसादनसाधनं 
किमिति न जने इति । अथ सीतावेक्षणोयताभेर्निञ्ाचरसभिः ष्छियमाणायाः 








वय्वमोऽङ््‌ः | १.६९ 


सीता- अहो रक्डसजादीणं णिग्विणद्‌ा । 
, अहो राक्षसजातीनां निधणता । 
मण्डोदरी-- हञ्जे एसो महाराओ । चितिदं दाणिं पेक्खि- 

दव्वं संवृत्तं | 

हञ्जे एष महाराजः । चिन्तितमिदानीं परेक्षितव्यं संव्रत्तम्‌ + 
रावणः ( उपेत्य ) ननु देवि । | 
सीता-- ( आत्मगतम्‌ ) किं णु खु पाबो भणिस्सदि | 

किं जु खल्टरु पापो भणिष्यति। 
रावणः-- देवि 

स्रात्वा गङ्खापयसि विहितोपायना कल्पवृक्षः 
कैरासे वा शिखरिणि चने नन्दने वा मनोज्ञे । 
दुष्प्रापां वः सुतनु तपसा निर््श्च खगंलक्ष्मी 

पातिव्रत्यं परिष इव ते खगमागं रुणद्धि ॥ २७1) 
सीता -- अघं दे सम्गमग्गं अज्नउत्तं अणुव्वदा णरअं एव्व 

पविसदुकामम्दि । 

अधं ते खगेमाग, आयपुत्रमनुवता नरकमेव प्रवेष्टु 
पीडाया दुरन्तत्वमनुचिन्य सीता निरूपयति-- अहो राश्चसजातीनां 
निधैणतेति ॥ यत आसां दयाटेशा्ऽप नास्ति अता दुरन्तत्वमस्य व्यसन- 
स्थेति । अथ मण्टोदयाह-- एष महाराजः चिन्तितमिदानीं परेक्षित- 
व्यं संवृत्तम्‌ ॥ विरक्तायां सीतायां महाराजस्य मदन चापं ग्रेक्ष्यापहसि- 
्याव इति यच्िन्तितं तत्‌ प्रेक्षिठतव्यामेदार्ना संग्रत्तम्‌ । ननु देवीलत्र सं 
बुद्धया यत्किचिद्वकुमारभत इति विज्ञाय सीता निरूपयति-- कि नु खलु 
पापो भणिष्यतीति ॥ देवीत्यादि ॥ अम्मनपुर प्रवेशात्‌ पूर्वं राभेण सह 
वनवासङ्केशमनुभूतवती त्वमिह लोके तपसा दुष्प्रापाम्‌ इदेव मया सह स्वर्भ- 
लक्ष्मीं निर्वि 1 1 सखात्वेति ॥ परिघ दइवतेपा 
तिवत्यं खगेमाग रुणद्धि ॥ यथा परितो हननेन शत्रोराभेगमनं परिधो 
णद्धि तथा ते पातित्रद्यं खयमभिमुखं खगंमार्गं॒रुणद्धीय्थः ॥ अघं ते 
सखगैमागेमायेपुत्रमनुबता नरकमेव भ्रवेष्टकामास्मि ॥ अपशब्देन 
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१७.० आश्चयचूडामणो 


कामासिि। 
रावणः- देवि तव कारणात्सवेमन्तःपुरं यजामि । 


मण्डोदरी-- सुमरदु युमरदु दाणिं महाराओ । 
स्मरतु स्परत्‌ इदानीं मटाराजः। 

सीता-- णदहिण हि केवच्ठं अन्तउरं एव्व | मम किदे तुए जी- 
विं वि परिचइदव्वं भविस्सदि | 
न हि न हि कवलमन्तःपुरमेव । ममकृतेत्वयाजीः 
वितमपि परित्यक्तव्यं भविष्यति । 


मण्डोदरी -- अहो परुसवअणा मणुस्सजादी । 
अहो परुपवचना मनुष्यजातिः । 
रारणः -- सदयं मे जीवितं हरति कामः| 


सीता--णदहिण दहि कामादपि सुरूपो अज्उन्तो । 
न हि न हि, कामादपि सुरूप आयपु्ः। 
रावणः -- ( 7्स्य ) ददद्‌ | 


तत्कार्यं नरकं लक्ष्यते । त्वन्संबन्धिस्वर्गो नरकमेव आयपुच्रमंवन्धात्‌ म 
नरकममि स्वगं एवेति ॥ देवीति ॥ तव कारणात्‌ ॥ त्वस्संबन्धि 
कारणात्‌ । संवन्धश्चात्र साध्यसाधनभावः 1 कारणं चान्तःपुरदयागः । तेन साः 
सीताजायात्व्मपादनम्‌ । स्यव्छेषे प्र्रमी । तदयमथः | स्वां जायात्वे 
सपादयितं सर्वान्तःपुरद्यागं कारणं परिकल्प्य सवमन्तःपुरं यजामि यत्वा 
च्छेदं करोमि वर्तमाननिर्देशेन त्यागानन्तरमेवाहमनुकम्पनीय इति दर्शयति 
सर्वराब्देन प्रधानमाहषीमपि त्यजामीति दारितम्‌ । अथ मण्डोदरी सवः 
व्दसूचितमात्मलयागं विवुध्योपालभत-- स्रतु महाराजः 

आत्मानमिति शेषः 1 अननानात्मन्नत्वं तस्य गम्यत । उन्मत्तस्यार 
त्मनज्ञस्म तवरैवंविधं प्रलपितं न किचिद्रहुमन्य इत्याभप्रायः ॥ न केवर 
न्तःपुरमेव मम रते जीवितमपि परित्याज्यं भविष्यति ॥ अचि 
णा्यपुत्रस्तव जीवितं मम कते हरिष्यतीत्यथः । अथ सीतामभिप्रायमजानरि 
छटेक्त्यानुवदति-- सत्यमिति ॥ न दहि न दीयत्र जीवितं दरतीत्यतु 
ज्यते )। सीता स्ामिभ्रायं विवृणोति-- कामादपि सुरूप आये 
एव जीवितं हरतीति । अथ काकुसनाथेन वचनत्तिविशेषेण सान्त 


पश्चमोऽङ्ः । १७९ 


युधि वनचरवृत्तेरायुधं कषत्रबन्धो- 
स्वृणमयमविषद्यं रावणेनेति युक्तम । 
किसलयसुकमारं वक्षसा येन सोदं 
क्षितिधरपतिपष्च्छेदि वजं मघोनः ॥ २८ ॥ 
मण्डोदरी--को णु खु महाराअस्स उवक्मो । केण वि एसा अ- 
णुणअं ण गेह्ई । 
कोनु खलु महाराजस्योपक्रमः । केनापि एपा अनुनयं 
गन गुलल्लात । 
रावणः- देवि अयमञ्जलिः । 
गन्धवेदेत्यगगनेचरयक्षनाग- 
कन्यासनाथमवरोधनमसदीयम्‌ । 
सवंखमेव तव सुन्दरि दासषृत्य- 
माटम्बते यदि तवास्ति मयि प्रसादः ॥ २९॥ 


स॒पूवेकं सीतावचनमधिक्षिपति--- युधीति ॥ मयत्यनुक्ला राव्रणने- 
ति स्वनामकीतनमात्मनो येकोल्कृष्ट्वमवगमयतीदलयथान्तरसंक्रमितवाच्योऽ- 
यरम्‌ । वनचरवरत्तारलयनन शचराछदिक्षाभावो दरतः । क्त्रवन्धारदयनेन 
जातिमाच्नोपजीवित्वं दरितम्‌ । तेन सकलक्षात्रधमांभावो दर्दितः । काक्ता 
सूचिताभसहनस्यासंभावनाञ्चुपपदयति-- किसलख्येति ॥ किमटयमुः 
कुमारमिति क्रियाविरोषणम्‌ । सोढमिलत्र धारणमात्रं विवक्षितम्‌ । यन वक्षसा 
किसलयस्पशवन्म्दुतममिन्द्रस्य वज्रं धृतमिलयथः । कवा कियायां व्यापा 
माणस्य करणत्वात्‌ वक्षसेति करणनिर्देशः सहनकियाया वुद्धिपूवकरत्वमव- 
गमयति ) तेन शस्त्रण वच्रभ्य प्रतिहनने कियमाण वक्षोभेदनभयादिव्यन्येषां 
प्रतिभातीति मत्वा वक्षसैव सोढम्‌ । क्ितिधरपतिपक्षच्छर्द।यनेनान्यत्राकुण्ठश- 
तित्वं दितम्‌ ॥ को नु खलु महाराजस्योपक्रमः ॥ केनाप्येपानुनयं न 
गृह्णाति ॥ अग्र्दीतानुनयायामस्यासुपिक्षा को पान्साहमकमानुषानं वेति भावः ॥ 
गन्धर्वति ॥ गगनेचराश्ारणाः अमरा वा ददशब्दसमभिग्याहारादुच्यन्ते । 
गन्धवेदेद्यादीनां कन्याभिस्सदास्मदीयमवराधनं भायाजातं दासकृत्यमालम्बते । 
न केवलमवरोधनमेव । सवश्व मित्रामादयायपि तव प्रसादं प्रतिपाव्येदानी- 
मेव दासङ्ृत्योन्मुखं वतत इति दशयितुं' लटृप्रयोगः कृतः ॥ पतत्‌ दास्य- 


१७२ आश्वयेव्दृढामणो 


मण्टोदरी - इदं कि इमाए अहं करिस्सम्‌ । अण्णं जणं ण॒ जा- 
णामि । 
इदमप्यस्या अहं करिष्ये । अन्यं जन न जानाभि। 
चेटी -पेक्खदु पेक्दु भट्टिणी । सव्वभाअविणिबद्धे्िं अञ्जिः 
पुडेिं विरप्फुहविसहरो विअ महाससुद्दो भद्रा । 
परयतु परयतु मद्धिनी । स्वभागविनिवद्धेः अञ्जलिपुैः 
विररोत्फुलबिसधर इव महासमुद्ो भता । 
मण्डोदरी- अवि णाम महाराओ अदि्ासभंगेण इमस्सि पदि- 
व्वदाअं कुपिदाो ण भवे | 
अपि नाम मदाराजः अभिखाषभङ्गन अस्यां पतिवताय 
कुपितो न भवेत्‌ 
वषैवरः-- (आत्मगतं) एष पदयामि | 
चान्द्री कलेव शरपाण्डुरगात्ररेखा 
तन्वी विभाति मिधथिलाधिपतेस्तनूजा । 
लक्ष्मीमयं च रचिताञ्ञलिरातनाति 
पद्माकरस्य विनिमीछितपङ्कजस्य ! ३० ॥ 


1 ----- -~ नव्ये 


मप्यध्याः अहं कारिष्यामि ॥ अन्यं जनं न जानामि ॥ दासत्वे 
न जानामीलयथः ॥ प्रे्चतां प्रे्चतां भद्धिनी ॥ नाटके राजमदहिषं 
च्या भद्रिनीत्युच्यते राजा भ्दरेति ॥ स्वभागविनिबद्धेरअकिपुटै 
विरलोत्फुलविसधर इव समुद्रो भटवा शोभते ॥ विसधरशब्द 
८ङ्गजवचनः । सर्वेषु रारीरभगेषु विनिबद्धै. संबद्धैदशभिरजलिपुरैरियथेः 
पङ्कजानां सकलसमुद्रभरदेशसंबन्धात्‌ तत्साटहयसिद्ध यथमज्ञलिपुटानां बहुप्रदे 
रसबन्ध उक्तः । विरलोत्फुष्टानि इषद्धिकसितानि पङ्कजानि यत्र स तथोक्तः | 
अपि नाम महाराजोशस्यां पतिवतायामभिटखाषभङ्गन कपितं 
न॒ भवेत्‌ ॥ अभिलषस्तत्प्रसादसंपादनेच्छ तद्धङ्गेन । अपिनामशब्देर 
कोपस्य संभावना दरिता । पतित्रतायामित्यनेन कोपस्यायोग्यत्वं दर्शितम्‌ । 
पष दृत्यादि ॥ तन्वीशरपाण्डुरगात्ररेखाविरोषणद्वयं चन्द्रकलोपमानबीज 
त्वेनोक्तम्‌ । शरपाण्डुरत्वं गात्ररेखायाः विरहिजनस्वाभाविकम्‌ । चन्द्रकलोपमः 
च विद्ध थतिशयो यो्यते । रचिताज्जलिरित्यनेनाज्ञलीनामपि विनिमीलिते 


पश्चमोऽ ङः । १७३ 


रावणः- देवि अयमनुनयसवैस्वमञ्जछिः | (धणमति) 

सीता -- हद्धि । दा धिक्‌ । ( प्रादे .दूरमाक्षिपति ) 

मण्डोदरी-- धीरा खु एसा, महाराअस्स सीसं पंकं विअ पादेण 
परिहरदि । सच्चं दाणि कोटीणं पुहवीयुदा सीता पद्म- 
माहो रामेति | 
धीरा खत्वेषा, महाराजस्य शीष पङ्कमिव पादेन परि- 


हरति । सत्यमिदानीं कोरीनं पृथिवीसुता सीता पद्मनाभो 
राम इति । 


वषेवरः-- राजपुत्रि किमुपेक्षसे महाराजस्य प्रणिपातम । 
विप्रा यजन्ति च नमन्ति च याः शिवाय 
ता देवता यमङुबेरपुरन्दरााः । 
यस्मे कराणि वितरन्ति विहाय मानं 
ऽयं यहुनेमति सुन्दरि मोरिमिस्त्वाम्‌ ॥ ३१॥ 








पह्नजैः सादद्यं दरितम्‌ । आतनोति दधातीदयथः । यथा चन्द्रकययाः 
पद्माकरं प्रति प्रातिकूल्यं सखाभाविकं तथा सीतायाः इदशं प्रातिकूल्यं 
प्रसादनसाधनसदहेरपि नापद्वोतुं शक्यत इत्ययमर्थोऽथाद्रम्यते । ठच्र 
तत्र देवीति सवुद्ध याभिमुख्याभावो योते । णवं दस्तमात्रक्रृतऽन्नरयिवन्धा- 
त्म वन्दने निष्फके सवाज्गम॑स्पृष्टभूमिः प्रणमन्नाट -देवीति ॥ अ 
नुनयसयैस्वमिति ॥ प्रणामे कृतेऽनुनयप्रकारः सर्वोऽनुष्टितो भवति । प्रणा- 
मादन्यस्येत्कृष्टस्यानुनयप्रकारस्याभावात्‌ । अत इदानी त्वत्प्रसाद एव मम 
जीवितालम्बनमिति भावः । पादयोदराक्षेये मनाक्‌ स्पर्ो हेतुः । स्पशात्पूवम- 
नाक्षेपे दरोनाभवेो हेतुः ॥ धीरा खस्वेषा पडङ्कमिव महाराजस्य 
हिरः परिहरति ॥ सत्यमिदानीं कौलीनं प्रथिवीसखता सीता 
पद्मनाभो राम इति ॥ धीरेदयनेन प्रथिवीगरणस्य धयस्य सीतायां संक्रा- 
न्तिदरिता । परद्धोपमानेन शिरसः पड्ूवज्जुगरप्सावहत्वं दितम्‌ । 
कौलीनं जनप्रवादः । प्रथवीगुणानां क्षमासत्वादीनां ददशनात्‌ इदानीं 
जनवादस्य सदयत्वं निशवितमित्यथः । अत एव पद्मनाभो राम इत्यपि 
निश्चीयते । प्रणिपातस्यायुपेक्ष्यत्वे हेतुमाह - विप्रा इति ॥ विग्राः शिवाय 
हिताहितग्राप्तिपरिहदारार्थं या यजन्ति नमन्ति च। ता देवता यमकृबेरपुरन्दरा- 
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सीता- ण दहि ण दहि पणिपादो । बिणिपादो खु अअं। 
न दहिन दहि प्रणिपातः । विनिपातः खल्वयम्‌ । 
सषेव्र *--- नेयमनुनयक्षमा | ( परद्य तिष्ठाति ) 
राबणः- देवि तव पादौ मे शरणम्‌ | 
सीता-- अलउत्तपादाणि सरणं गच्छ । 
आयपुत्रपादौ हरणं गच्छ । 
( सरोषं सहसोत्थाय ) किं किं । 
वर्णेभ्यो हृतमुपयुज्य षष्ठमंशं 
षाङ्कण्यं यवि नयतां धरापतीनाम्‌ । 
सामान्या तव जननी सयुद्रनेमि- 
शारित्रं तव किमिदं पतिव्रतानाम्‌ ॥ ३२॥ 





रावणः 


य्या यस्मे मानं विहाय शिवाय कराणि वितरन्ति नमन्ति चेत्यनुषज्यत । सोऽ 
य॑ महाराजसू्वामिदानी माट्भिनमनति । एवं भूतत्वात्‌ स्वथं॒प्राधनीयोऽ्नेन मं 
बन्धः । सीभ्यं सयमागतः तव पादमूटमुपरगतः त्वत्प्रसादं याचते अत 
इदानीमुपेक्षा न सुखादका भविप्यतील्यभिप्रायः । निन हि प्रणिपातः 
विनिपातः खल्वयम्‌ ॥ खलंशब्दोऽवधारणे । दुःखहेतुत्वात्परणिपातस्य वि- 
निपातन्वं समध्यते । देवि ते पादौ मे शरणमित्यनेन यावत्‌ त्वत्पादा मां 
राक्षिप्यतः तावदेवमव वर्तिप्यामदह्‌ शरणान्तराभावादिति ददतम्‌ । 
अथ तमनुनयाननिवतेयितुं प्ररुषवचनेन कोपसुत्ादयति-- आयैपुज्रपादौं 
शरणं गच्छेति ॥ तव जननी सर्वेषां धरापतीनां सामान्या साधारणी 
अत एव सर्वषां धरापतिङब्देनाभिधानम्‌ । पतिशब्देन धराया जायात्वं 
सूचितम्‌ । धराय अनुभवप्रकारमाह-- वणंभ्य इत्यादिना ॥ ब्राह्मणा- 
दिवणचतुश्टयाद्ृतं गृरहतं षष भागमनुभूय षाह्कण्यं षद्णान्‌ सन्िवि- 
ग्रहयानादीन्‌ भुवि भूमिस्थषु प्रतिभूपेषु यथोचितं नयतां विनियुज्ञानानाम्‌ । 
षाद्ण््रमिति स्वार्थे ष्यञ्‌ । भृरशब्देन तत्स्था लक्ष्यन्ते । नयनेन विनियोगो 
लक्ष्यते । अत एव कमोन्तरामुपादानम्‌ । समुद्रनेमिरित्यनेन समुद्रस्य 
ररनासाम्येनालङ्कारयोगः सृच्यते । यत एवेभूता तव॒ जननी अतस्तव 
चारिलं किम्‌ । किंशब्दः क्षेपे । नास्त्येव चारित्रमिलयथः । तव स्वतः 
पितुरभावान्मात्कुलद्युद्धिरेव परीक्षितव्या सा च नास्त्येवेत्यभिप्रायः । कुत्न 


पद्छमोऽद! । १७५ 


(सर्वे भयं रूपयन्ति) 
स्रीता-- षदं ण जाणामि । पतन्न जानामि । 
शबण ‡ ~ क चन्द्रहासः । 
सीता-- खो सु अअं । मे पाणाणं गई अञ्नरत्तपादमूटं एव्व | 


लाभः खस्वयम्‌ । मे प्राणानां गतिः आयंपुलपादमूख- 
मेव । 


मण्टोदरी- हद्धि, तद्‌ आसि, पदिव्वदा खु एसा । मम पाणेदिं 
महाराअस्स अणत्थादो रक्खिस्सम्‌ । 
हा धिक्‌, तथासीत्‌, पतिता खल्वेषा । मम प्राणः 
महाराजस्य अनथात्‌ रक्षिष्यामि । 
(तूणेमुपेय तयोमभ्ये तिष्रति) 
न न श 
मण्डोदरी-- जेदु महाराओ । जयतु महाराजः । 
रावणः-- ( विखोक्य ) अये देवी मयसुता मण्डादरी | 
(अधोमु खम्तिष्ठति) 
क क क (~ (५ 
मण्डादरी-- महाराअ तव णिस्िसविसओ से भत्ता रामोविण 
होदह्‌ । किं पुण एसा बंदी ¦ तु उवभ्खिदा सअं णठ्व 
पाणाणि परिचदस्सदि । 


---~-~---- ~~~ ~~~ ~~~ ----- ण न न> न~ ----~~ ^~ ~~ 





तर्हिं चारित्रमिदयत आट-- पातिवतानां अरन्धदयादीनामेव ॥ इदं चारिवं 
न त्वद्विधानामिति ॥ इदं त्वयोक्तं न जानामि त्वयोक्तं सर्वं मिध्येयथः । 
न हि भूप्रदेशे ममाभिन्यक्तिरिवयेतावता मम भूजन्नी भवति । म्रण्मयप्रदे- 
रायिष्ठात्री देवैव चेतनन्वाजन्नात्युच्यते । न च सा क्षत्रियाणां भाया 





न च तस्प्राश्चारित्राभावः । भूपपिशन्दप्रयोगस्तु भूवासिजननियन्तृत्वनि- 
बन्धन एवेति ॥ लाभः खल्वयं मम प्राणानां गनिराय- 
पुज्पादमूलमेव ॥ चिरं परगेहानिवासेन परपुरुषस्प्शोन च दुष्टस्य 


स्वाश्रयस्य देहस्य परिलयागोऽयमनेन करतो लाभ एव । जन्मान्तरेऽप्याय- 
पुत्रपादमूलमेव मे गतिः शरणं भुधादियथः । पतिता खस्वेषा 
मदाराजस्यानथते रक्षिष्यामि ॥ संबन्धमात्रे षष्ठी संबन्धविशेषेऽ- 
न्थकरैत्वे पयंवस्यति । प्रतित्रतेयनेनारक्षण दोषो दर्दितः । अत एव 


१७६ आश्वयेचूडामणो 


महाराज तव निखिदशाविषयोऽ्स्या भती रामोऽपि न 
भवति । कि पुनरेषा बन्दी । त्वयोपेक्षिता खयमेव 
प्राणान्‌ परित्यक्ष्यति । | 


वषृवरः -- ( आत्मगतं ) 
वसुधेव महीजः प्रिथेयं 
पतिरसाकपपामिवेष राक्िः , 
अनयो रियमन्तरा भवन्ती 
मयकन्या कषितिपालिनीव वेला ॥ ३२ ॥ 
ममाप्ययमवसरः । ( प्रकाशं ) देव किं तव खद्गोपादानम्‌ | 


अवलोक्य सुधाञजामनथं 

हरिणा कि धरतमिमालि चक्रम्‌ | 
अथवा नामितं धनु; पिनाकं 

त्वाये मोवीं$ततक्षकं हरेण ॥ ३४ ॥ 


मम प्राणैरिल्युक्तम्‌ ॥ महाराज तव निस्जिदराविषयोऽस्या भती 
रामोऽपि न भवति किं पुनरेषा बन्दी ॥ बन्दी बलादाहताज्गना ॥ 
त्वयोपेश्चितेति ॥ अत्यन्तविरक्तायामस्यामुपेक्षानि ्वयादुपेक्षितेत्युक्तम्‌ । 
अथवास्या हननादुपरतिस्पेक्षा । अननेऽपि स्वयमेव भतृविरहात्‌ परगरह- 
निवासदुःखाचच प्राणान्प्रियक््यर्ताति करि तजननिग्रहेणेति ॥ वस्ुधेत्यादि ॥ 
यथान्तरा भवन्दया वेख्या समुद्राष्ृद्वनात्‌ परिपाल्यमाना वसुधां भाति तथान्त- 
रा भवन्या मण्डोदय।स्माकरं पत्युः परिपाल्यमाना सीता भाति । यथा समुदरक्षि 
त्यारन्तरा भवन्ती समुद्रं प्रतिबध्य क्षितिं रक्षन्ती वेला भामि तथा सीता- 
स्मत्पल्योरन्तरा भवन्ती घोरसंरम्भादस्मदेनां रक्षन्ती मण्डोद्री भाति । 
यथापां राशिरवेलप्रातिबद्धक्ित्यद्वनोयमः प्रतिभाति तथास्मत्पतिमण्डोदरी- 
प्रतिबद्धसीताहननसंरम्भो भासते इति ॥ देवेति ॥ मनुष्यस्त्रियं हन्तुं तव 
खङ्गोपादानमनुचितम्‌ । कुत इत्यत आह-- अवलोक्येति ॥ सकलल्ेकर- 
क्षणाधिकृतेन हरिणा त्वत्समुत्थं सुधाभुजामनथमवलोक्य त्वयि चक्रं धृतंकिंन 
भृतमेव सामषोऽपि तष्णीमासीदेव ॥ अग्निमाखि अग्निशब्देन तेजोविरशेष- 
वाचिना तेजःसामान्यं लक्ष्यते । मालिहाब्दः सहाथैः । सहस्रादिदयसंकाशतेजः. 
पटल्योगाहदंशश॑म्‌ । अथवा हेरेणाखिलजगत्संहाराधिक्ृतेनापि मुधाभरुगनर्थं श्रा 


प्मोऽङ्ः । १७७ 


रावणः - उपपन्नमिदम्‌ । 

(८ नेपभ्ये )-- जयतु खामी, जयतु महाराजः, जयतु लङ्कशरः, 
जयतु देवः, जयतु भद्रमुखः, दश नाडिकाः पूणोः, अति- 
क्रामति स्रानवेखा | ( प्रणदन्ति शङ्गपटहाः ) इत इतो 
महाराजः । 

रावणः-- अद्य यूयमन्तरायस्संवरत्तः । भवतु, प्रभाते ज्ञास्यामि । 
( निष्करन्तो रावणः सपरिवारः ) 
सीता-- णिरासा खु अलउत्तं अन्तरेण । पावं खु एदं रक्खसह- 
त्थादो मरणं । तं अज्नउत्तं चिदिअ सअं दाव जीविअं 
परित्तजिस्सं । 
( विरोक्य ) 
दद्धि णु सुत्ता खु रक्खसीओ । होदु । हद्धि, रक्खससी- 


त्वयि पिनाकं नमितं किं । हरतीति हरः । व्रिपुरासुरनिग्रहाथमात्मना मौर्वक्रितस्त- 
क्षको महानागो यस्मिस्तत्तथोक्तम्‌ । दुर्निग्रटत्रिपुरामुरनिहननेन यस्त्रिलोकी- 
मरक्षत्‌ सोऽपि त्वत्तोऽमरान्‌ रक्षितुं निख्यम णएवाभूदिदयथः ॥ इद्‌ त्वया 
मण्डोदयो चोक्तमुपपन्नम्‌ । प्रसादालामेन परुषवचनश्रवणेन च महति रषि सदयपि 
सीताहननं प्रति सदेद एव । अत एवानयोः वचनमहननपक्तस्योपोटक इनरथा 
मण्डोदरीमु्टद्ध यापि सीतां हन्यादेव । सन्देदृश्च कोपवद्रागस्यापि प्रवरख्न्वादि- 
लयवगन्तन्यम्‌ ॥ ददा नाडिकाः पूणां दति ॥ विंदातिनांटिका अतीताः । 
इतः परं पूणाः अन्यूनाः दश नाटिका एव सन्ति । ्रियामायामन्त्ये यामे 
खान विहितम्‌ ॥ अदय गूयमन्तरायः ॥ हनने विघ्रः संव्र्तः । एवमेव 
नित्यं दैन्यं नानुभवामि | जानकी यदि श्वोऽपि प्रमादं न करिष्यति तर्हिं 
यत्किचिदुचितमनुचितं वा कमं करिष्याम्थेवेयसिग्रायेण भवतु प्रभति ज्ञास्याममा- 
सुक्तम्‌ ॥ आ्यंपुत्रमन्तरेण आयपुत्रागमनमुदिदयेति फकितोऽथः । 
निराशास्मि ॥ पापं खलु राक्षसहस्ततो मरणम्‌ ॥ तस्मादाययुच्रं 
चिन्तयित्वा स्यमेव जीवितं परिव्यक््यामि ॥ भतृचिन्तापूवेकत्वेन 
मरणस्य शोभनत्वं ददतम्‌ । जन्मान्तरेऽपि नतद्धतेसङ्रमदेतुत्वाच्छोभन- 
त्वुक्तम्‌ ॥ दिष्टा सुधा राक्षस्यः ॥ भववित्यवसरसाभेन कतेज्यं 
निशिनोति ॥ राक्षसश्ीषैस्पदोपां खुलको पादो ॥ पांखदोषः तदुक्तः पांसुलः 
अनेन देहस्याञ्चुदधिर्च्यते । यतोऽहमञ्ुद्धा अनन्तरायं निर्विघ्नम्‌ । राक्षसीनां 
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सफरिसपंसुखाणि पादाणि अणंतराअं पुक्खरिणि पविसिअं 
परिसद्धा भविअ अत्ताणं दुक्खादो मोचदस्सं । 


निराशा खस्वारयैपु्रमन्तरेण । पापं खल्विदं राक्षसद- 

स्तान्मरणम्‌ । तदार्यपुत्रं चिन्तयित्वा खयं तावज्ीवितं 

परित्यक्ष्यामि । (विल्येक्य) 

दिष्ट्या चु सुप्ताः खल राक्षस्यः । भवतु । हा धिक्‌ । 

राक्षसशीषस्परापांसुखो पादो अनन्तरायं पुष्करिणीं प्रवि- 

ङ्य परि्युद्धा भूत्वा आत्मानं दुःखात्‌ मोचयिष्यामि । 
( निष्क्रान्ता ) 


इति शक्तिभद्रविरचिते चूड।मणिनाटके पश्चगोऽङ्कः ॥ 


स्वापादिघ्नाभावः । अनन्तरमिति वा प्राठः । अनन्तरा समीपवर्तिनौम्‌ ॥ पुष्करि- 

णी प्रविरय सख्रानेन परिशुद्धा भूत्वा आत्मानं दुःखतो मोचयि- 

ष्यामि ॥ अनेन भाविदहनुमदशनरामवातांश्रवणाह टीयदरनादिभिदुंःखविमो- 

चनघ्यासन्नत्वादवुद्धिपूवेकत्यान्यरपरस्यापि सीतावचनस्यम सत्यत्वं गम्यते । 

अनेनैव वचनेन कविना उत्तरङ्के सीतादुःखविमो चनदेतुह नुमस्परवेशः सूचितः । 
॥ दत्याश्चयचू ामणिविवृतौ पञ्चमो. ॥ 


- "न्व किक बन्न 


॥ अथ षष्ठोऽङ्कः ॥ 
( ततः प्रविशति हनूमान्‌ अङ्गलीयक्रदस्तः ) 


हनूमान्‌ - सम्रति दहि 


मनाकं नागकन्यासुरतसुहदयु्छद्कय बन्धुं पयाधे- 
राकषन्वेगवश्यं दिव इव शिथिलं चम जीमूतजालम्‌ । 

लङ्कां प्राप्तोऽस्मि दवं गुरुमपि मम पिखाययन्नाश्चगल्या 
राज्ञो रामस देव्यं प्रहित इव शरा धारयन्नङ्गल।यम्‌ ॥ 


आश्वयचृडामणिनारकेऽस्मिन्‌ स प्रमादा विव्रतो गुरूणाम्‌ । 
प्रसादमाश्रिव्य तथोत्तरा व्ग्राख्यास्यतरस्माभिरनन्यचित्तः ॥ 

अत्रापि चतुथोवद्विष्कम्भादिचतुष्टयं विनाङ्ग एवारमभ्यते 1 अनन्तरेष्डै वा- 
नरसैन्यं॑स॑चरती्यत्र वानरमैन्यस्य सीतात्रत्तान्तपरिज्ञानाथमुद्यमः सूचितः । 
तत्र॒ दनुमदुयमस्म फलपयन्तत्वात्‌ तत्यरवरत्तिरम्मिन्नग्रऽभिधीयते ॥ मे- 
नाकमिति । अहं खङ्कां प्राघ्रोऽस्मि ॥ मृदुरासदप्सिततमलङ- 
ग्रािनिर्देरोनानन्दातिरायो गम्यते । अनन्यसाध्यभ्नाकेष्टन्ननकमणाऽनायासेना- 
नुष्ानमभिदधता वचनेन तस्य विस्मयप्रकर्षोऽपि प्रतीयते । अदो अव्यद्धत- 
मिदं यन्ममेदरामभूतपूर्धै मसुदरो्ह्नादिरामर्थ्यं जानमिति । अत्र वीररम- 
कार्योऽद्तरसो ददित इति ज्ञेयम्‌ ॥ मेनाकमुद्छङ्गचलि ॥ अपक्षगपक्षयोाः 
सपक्षाऽम्बरे वर्खायान्‌ | तन तदृष्ह्वनस्य विम्मयावटन्वं ददतम्‌ ! उद्र 
प्राप्तोऽस्मील्यनेन उष्र्नप्राण््यारकटतुकन्वं दार्दतम्‌ । तन ठत्रप्राप्त्यर्था 
यो गमनव्यापारः तनवानुषन्रादवुद्धिपूवमनाकरोष्हनमपि मेजानमिति दल्यते । 
अयमपरोऽद्रतातिश्यहतुः । पवतग्रतवद्धगतगुरोः पवनस्यायनेन विस्मया- 
तिदायो दितः नागकन्यानां नागाद्ननानां स्वक्रान्तः सह मुरतकीडाय 
मनेोज्ञविविक्तकन्दरानिकुजमणिमयदिकतलसहकागदि सुमनः समुत्मुकमधुकर 
कोकिकादिमधुरारावमन्दममीरणादिसपन्नत्वेन मुहन उपकता । अनेनवंभू- 
तस्यापि तस्य दीने सत्लभ्रंराभावेन व्यवगायस्य तादवस्थ्यं दान्यते । 
पयोपरबन्धुमिलयनन पयोधिनियोगादागतस्य सत्कारा नादत इति रामाय- 
णेतित्त्तं ददतम्‌ । अनेनापि प्रकृतकायनिष्ठा स्यते । वेगवर्यं जीमूतजा- 
लमाकर्षनित्यत्रोतक्षा ॥ दिवः हिथिर चमाकपन्निवेति ॥ शिथिल- 
त्वेनाकर्षणस्य सुकरत्वं दर्सितम्‌ ॥ दवं गुरुमिति ॥ पवनसूययोः साधार- 
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अथ कस्मिन्‌ खलु प्रदेशे तदु्ानम्‌ यत्र देवी रिंङशपाश्रिता 
प्रतिवसतीति गृध्राजेनोपदिष्टम्‌ । तदहमन्विच्छामि । 


( परिकम्यावलोक्य ) अहो नु खदु राक्षसनगरस्य परा 
लक्ष्मीः | सलमेवेतत्‌ । 


यानि यानि मनोज्ञानि वस्तून्यमरबेशमनि । 


तानि तानि किलोद्धुत्य लङ्कां नयति रावणः ॥ २॥ 
( स्पशं निरूप्य ) अनेनाद्यनिन भवितव्यम्‌ । तथा दि- 


णो निर्देशः ॥ आद्युगव्येति मेनाकोष्टहनसिंहिकावधादीनामप्युपलक्षणम्‌ । 
अपिरदाब्देनान्येषां विस्मयः किमु वणनीय इति दर्दितम्‌ । अथात्मनोऽ- 
त्यद्धतकमानुष्ानसामर््यं हेतुं विमृदयावधारयति-- राज्ञा रामस्याङ्गुखी- 
य देव्ये धारयश्निति ॥ यतो राज्ञा देव्यै दातुं संकत्प्येदमङ्गलीयकं मयि 
समर्पितं मां देवीसकाश्चमप्रापय्य न विरमति अत एवाहं लङ्कां प्राप्तः । 
देव्यै धारयञ्निदयनेन देव्याः प्रभावोऽप्यव् हतुरेति दर्शितम्‌ । हेत्वन्तरमाद-- 
प्रहित इति ॥ अन्येषामद्गदादिवानरप्रवीराणां मभ्येऽटमेक एवाचि- 
न्तनीयप्रभावेन राज्ञा रामेण नियुक्तः । अनेन नियेोक्तृसामथ्य॑स्य नियोज्ये 
स्वस्मिन्‌ संक्रान्तिदेदिीता । एकोऽपि देतुमौ लङ्क ॒ प्रापयितुं समथः, कि पुन 
समुदिता इति भावः ॥ शार इवेति ॥ यथा राज्ञा रामेण प्रहितः प्रयुक्तः 
रर आद्युगत्या लक्ष प्राप्रोति तथाहमपि लङ्कां प्राप्तः । रारोपमयात्मनः 
सामरथ न लङ्काप्राप्ौ देतुरिति योते । अत्र खामिनि जेहबहुमानविश्वासा- 
त्मिका भक्तिरादोपुरूषिकाभावश्च गम्यते । प्ररिपालनेन भ्रजा रज्नयतीति 
राजा । उपेक्षितराज्यपारेपालनस्य रामस्य राजत्वं नास्त्येयैति बाठानां 
भ्रममपनुदन्नाट-- राज्ञ इति ॥ स्वराज्यपरिपालनाथ भरतं नियुज्यासिल- 
निराचरनिग्रहपूवेकमरोषभुवनरक्षणाथेमुयतस्यास्मत्स्वामिन एवेदानीमनन्यसा- 
धारणं राजत्वमिदयभिप्रायः ॥ अथेति ॥ यत्रेयस्येतिरब्देनान्वयो न सं- 
भवति गृध्रराजवचने यच्छब्दस्याभावात्‌ अत उपदिष्यमिद्यनेनान्वयः । अथ- 
शब्द्‌ आरम्भार्थः । उदययानान्वेषणमारन्धव्यभिलयथः । तदहमिदयत्र तच्छ> 

नोयानं परागरदयते ॥ परा लक्ष्मीरिति ॥ भूमण्डले नगरान्तरेष्वेवं- 
भूता लक्ष्मीने विदयते ग्रतः अत उकत्कृष्यम्‌ । उक्कृष्टते हेतुमाह- 
सत्यमिति ॥ एतच्छब्देन वक्ष्यमाणश्छोकार्थोऽभिधीयते । श्लोकार्थः स्पष्टः । 
अथ गुणत्रयसंपन्नसमीरणस्परांसुखमनुभूय तदनुसारेण दत्तदष्टरुयानमनु- 
मिनोति - अनेनेति ॥ इदंशब्देन देशविशिष्टत्वेनानुमितमुदयां परामृदयते । 


पष्ठाऽङ्कः । १८१ 


अनेता मदकलभङ्गकूजिताना- 
माकरषन्दुमसुमनःपरागभारम्‌ । 
वौचीनां सरसि विमदश्षीतराऽय- 
माचष्टे मम गुरुरेव मातस्धि ॥२॥ 
( विख ) इदं तदुदानं यावत्प्रविशामि | 
( प्रविदय सवते विलोक्य सविस्मयं ) 
एषां पट्वमश्ुकानि कुसुमं भक्ताः षटं विद्रमं 
देटय दलमङ्कद मरतकं हेमं च शाखाद्चतम्‌ । 
एते फे जगतीरुहो वनजषाप्यज्ञातपूव मया 
ग्रायः सारममी दिवो विटपिनः फि तेममान्यो भरः।४॥ 


न~~ = 


अस्मिन्देश उद्यनिन भमवितव्यमिव्यथः । अथोदयानव्याप्ताचह्ाभिधरानप्ूवकमति- 
स्पष्न्वेन धमणासुमान वचनत्वन(प्रक्षत- आनतेत्यादटना ॥ मातार्श्रा 
मम गुरुः परत्व दह पुत्रक इतस्ततः प्ररिचङ्मणेन खदं माकार्पीः इदटवोद्यानमि- 
लयाच्े । इवयध्यादायम्‌ । एवशब्दनाख्याचन्तरपिक्ा वायते । आसुय्रानयकारं 
द्शेयति विशेषणत्रयेण । गद्रकूजितानां मदकल्तेन मधुप्रूगमुमनस्मपदनुमी- 
यते तया चोदयानम्‌ । इट मदकरुमृद्वकरूजितानामाख्यानशब्दत्वं द्रव्यम्‌ । शाब्द 
गतेः समीरणानुसास्िवात्तस्यानेतृन्वमुक्तम्‌ । इह राब्दश्रवणस्य प्राथम्यमुक्र्वा- 
नन्तरं परिमलाघ्राणनं दशगरति-- आकपन्निति ॥ भारशब्देन भगेद्रहना- 
न्मातरिश्वनो गतिमान्यं सूचितं सुप्रनःपरागाणां ब्हन्वं च दरितम्‌ । णएत्‌- 
दुद्यानस्य सामीप्ये चिम्‌ । परिमयघ्राणनानन्तरं सजतं स्पशमुखमाद-- ची- 
चीनामिति ॥ सरि वीर्चीनामिव्यन्वयः । इदमयप्युद्यानचिह्मम्‌ उद्यनि मर्म 
नियतत्वात्‌ । अथोदयानं प्रयक्वीकरोति-- उदामिति ॥ अधाद्यानं प्रविदईया. 
ृष्टपू्सुरतस्ददनेन विस्मयाक्षप्तचित्ता मत्वाह -- एने क जगतीरुह इ 
ति ॥ इदमा वाक्यम्‌ । नरथा जगनीरुट,णामग्रकरतन्वन णप्रामिति सवनाग्ना 
परामद्ा भवात्‌ । अथक्रमध्यवें सनि भर्वात । वनजुपद्मनन भृमण्डटगतसक- 
लव्रश्नपरिचथी दितः । णतत्मुरतसरुन्वावधरारण प्रथम वीजम्‌ । तदवध्रारण वी. 
जान्तराण्यप्यराट-- पपांमत्यादना ॥ यत एषां पट्वादिस्थान अग्ुकार्दी- 
नि ददयन्ते अतः अमी प्रायो दिवः सारं विटपिनः ॥ इद संहताना- 
मेव विटपिनां सखगसारत्वं विवक्षितम्‌ । अत एव सारशब्दस्य विशन्तं विसं- 
ल्यत्वं चेति ज्ञेयम्‌ । प्राय इत्यव्ययमृह न निध,रणे । अथ प्रक्रतिस्थः क्षण- 
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अच्र देवीं रिंदापाभितामभिदहितवान्‌ स संपातिः | तत्क 
नु खदु शिञ्चणा । ( परिक्रम्यावक्य ) एषा खदु हिरापा । 


(सदषमुपलय सर्वता व्रिटोक्य सविषादम्‌ ) नात्र देवीं पदयामि । 
( इति माहमुपागतः । पुनः समाश्वस्य ) व्यापादिता नु राक्षसे~- 


न । स्वयमव साहसं गतानु । वृधा मया समुद्रो ठङ्घि- 
तः । वन्ध्यः सुप्रीवमनारथः । किमुक्त्वा स्वामिदत्तभिदम- 
मिज्ञानाङ्कर्टायकं प्रतिप्रयच्छामि। सवेथा देवीमन्तरण देवो 


मात्रं करनेष्पि सुरतसूरदानप्नुरायमवलम्न्य्राह -- कि तेरिति॥ तैः द. सुरत- 
रभिः कि प्रनरोजनम्‌ । नन्वत्यन्तहदयमुरतसरुदशन महानानन्द एर फरमत आ- 
ह-- ममान्यो भर इति ॥ भवतु नामान)षां कायान्तरनिरपेश्षाणामेतद्- 
नेनानन्दः फलम्‌ मम त्वन्या महान्‌ काचभायेऽस्ति यतः अत एवहृशशनमनुचि- 
तमिलयथः । न चस्य श्छेकस्य यानि यानीद्यनेन गतार्थत्वमाश् $नीयं यतस्तत्र 
सामान्यतो मनोज्ञवस्तुदशनमेवाभूत्‌ इह तु व्रिरेषत. सुरतरूणामेवैकन्न स्थिता- 
नामसङ्की्णत्वेन दशनम्‌ । अथ थिश्पान्तरेषण हेतुमाह-- अत्रेति ॥ तच्छ- 
ब्देन खत एगप्तत्वं रामायणकथनात्‌ पक्सपादनेनोपकृतत्वं च दर्थतम्‌ । 
तेन तद्वचनस्परात्यन्तविश्चपनीग्त्वं च दोत्यते ॥ सखहषमुपेत्येति ॥ शिर- 
पाद्ीने सीतादद्यनमेव कन्धरं मन्यमाना दषविवशः संजातः । एतद्धाविनः 
करु गरसस्थायिनः शोाकस्म्र परोषकवेन उपात्तामाति द्रष्टव्यम्‌ । अथ सौताया 
अदरनिनातिर्धाीरोऽपि मारुतिमेहति शोकसागरे निममरो विल्पति-- व्यापा- 
द्वितेस्यदिना ॥ सवथा जनकौ दशग्रोववशं न गच्छेव । ततश्वल- 
त्वाचण्डन्वात्‌ कोपनत्व.च पापत्रतां स्त्रिधमपि निगृह्णीयदेमेयभिप्राप्रः। भ- 
तदशंनारेच्छेदादक्षोगृटनिवासदु खाच स्वयं दहपरिलयागोऽपि संमवरतीत्याहद-- 
स्वयमेवेति ॥ व्रथेति ॥ गुरुतरोपायानुषए्रनस्य ब्रृधात्वन दुःखापिरायो 
दयोव्यने । त.त्कारिकिदु खरदानाधदिष्णुन्वात्सदयमभिधातुमसमर्थोऽ्टं भवि- 
ष्यरामीति मत्वा क्रिमुक्त्वन्युक्तम्‌ ॥ स्वामिदत्तमिति ॥ अनेन यदर्थं 
दत्तं तदत््रमेन प्रपिप्रदानि ठ्जारिशय अत्रियते ॥ स्व॑थेति ॥ 
देवस्य देव्ा विना जीवने ये प्रकारा उपाया दशग्रीवनिग्रहपूकं चिलेकीपरि- 
रक्षणं मातृवगंपरिचयौ परिपयनान्तरेण सत्त युत्पादनमिल्यादयः ते सवं 
कुण्ठप्रसरा एव भविष्यन्ति अन्प्रान्यात्मत्वादुभयोः । ततो दवस्य जीवनपरि- 
त्यागात्‌ सुद्रीवी न जीवटीद्यनुषङ्गः । भरतलक्ष्पणाविद्यत्र न जोवत इत्यनुष- 
ज्यते । देग्यश्चलयनत्न न जीवन्तापि । अनन्तरेण सबद्धः स्यात्‌ परस्याप्यन- 
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न जीवति | ततः सुग्रीवो भरतलक्ष्मणौ देव्यश्च । सवेस्या- 
स्य वन्ध्यपुनदशेनेनाहं कारणं भविष्यामि । मिथ्या सवामि- 
नो पि न वक्तव्यम्‌ । तद्यावदहमपि यथाराक्ति चे्टितेयंशो- 
मूतिभविष्य।मि । 
( नेपभ्ये ) -- भअवं भिअरुंछण । भगवन्‌ सगखाज्छन । 
हनूमान्‌ -- किं नु खस्विदम्‌ । श्रोष्यामस्तावत्‌ । 
( पुनर्नेपथ्ये )--एसो दे अञ्जच्टी । चिरस्स मे णअणगोअरं पत्तासि । 
पष ते अञ्जलिः । चिरस्य मे नयनग(चर प्राप्तोऽसि , 
हनूमान्‌-- विलापः खस्वेपः । कोट रान्तरितो भूत्वा ढं वृत्तान्तं 
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न्तर' इति द्विती याभ्यायाक्तन्यायेनानुषक्तानुपद्न न दपर; । सवस्यलयनन प्रवा 
त्तः स्वो जनः कथ्यते । अस्पमेयनेन जीवननाशः । सषा जीवननाशस्पेत्यथः ॥ 
वन्ध्यपुनदेरोनेनेति ॥ पुनदशनस्य वन्प्यत्वेनेति पूत्रपदार्थो विधयः । 
अत एवमेव स्वामिसमापं प्राप्य सलयञऽ्भिरहिते मत्कारणता वदटरूना विनाय्ः 
ग्रसञ्येत । अचत तु निषिद्धत्वान्िरथकात्वाच न वक्तन्यरमिदयाह-मिथ्याते ॥ 
आपाभन्नकमः । मिथ्यापि न वेक्तव्यमिल्यथधः । एवं कणक्रारं शाकवेवरशा 
भूत्वा पैयमतरटम्य्यानन्तरकरणीयं कमं विमरदयावधारयति -- तद्यावदिति ॥ 
यतः सीतादशनाथमहं स्वाभिना नियुक्तः अत॑स्तदृनाथं मया यथादाक्ति 
यतितव्यम्‌ । न हि रिदपामूठे पीतान दृष्रयेतावन्मत्रेण यथाशक्ति यलः 
कृता भव्रति । तयावत्‌ यस्मानकारणादतः परमपि यथाशक्ति चेष्ि1: शाक्य. 
नुरूपैवेहमिधव्यापारः सीताया वृत्तान्तं तत्वतो ज्ञास्यामि । नत्र यदि सीतां 
लद्रायामन्यत्र वा चतुदशसु सक्रेषु कुत्रापि जीवन्ती द्रह्यामि तता यल्ा- 
मूतभातप्यान । यरास्कर। मू[दटा यस्म स तथाक्तः । अद्‌ न द्रक्ष्याम 
ततः सीताया विनाशं तच्वताऽ्वगम्य सपुत्रमिच्रवान्धपं दशर््रीवं निगृह्य 
स्वामिनो निवेयामन्रलदशनात्‌ पूेमेव इमं दरं प्लज्य यशोमू[यदय.श- 
सरो भविष्यामीत्यथेः । अथ सीताप व्रिखापवचनमाकण्धं जिज्ञामते-- कि 
चु खाद्वात ॥ भगवन्म्रगटलाञ्चन चगर्स्य म नयनगचर प्राकत्ताऽ- 
सि । भगवच्छब्देन परमकारुणिकन्व दरार्यात । महतीं द्रवस्धा प्राप्ताया 
ममाधन्यत्वेन सवत्र सुखमदशनस्य भवतो दशनमप्येतावन्तं काटं दुरभ- 
मभूदिति चिरस्येत्यनेन ददतम्‌ । अथ मारतिर्विखपन्वन निधिव्य कै- 
चित्संजानप्रत्यादाः सन्‌ कोटरान्तारेतः सीतामवरोक्रय सानन्दमाद--पपेति ॥ 
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ज्ञास्यामि । (तथा करोति ) एषा देवी । अस्याः खलु 
परिवतेनेन बहुशो महीतठे 
निचितं कयोतगलकबुरं रजः । 
नयनाम्भसा सरसमङ्गरागता- 


भुपयाति पाण्डनि पयोधरदये ॥ ५ ॥ 
अस्या विलपिवचनं स्वामिनः श्रोत्रोपायनें क्षणमाचत्रमावज- 
यिष्यामि । ( त्णमास्ते ) 
( ततः प्रविशति विटपन्ती सीता) 

सीता-तुमं दाव चन्द्‌ उपाटम्भई्‌ अअं जणो । सुणीअदि अ व- 
न्धुभावो खनत्तस्स | सदिसोत्ति तुमं दाव अजरत्तेण खोओं 
वाहरदि । ण हि ण हि) उम्मत्ता खु अहं, तुमं खु दिअ- 
से दिअसे पडिग्गहंतरेण अह्टीअसि । अजउत्तो हि दाव र- 
जस्सिदि मए मदभाआण णएठ्व | अवा चिटूदु दाव एद्‌ । 
एक्तदो म दक्खसि एकदा अज्नउत्तवि । ण किंचि भणिअ 
उदासीणो विअ गच्छसि | 
त्वां नाचत्‌ चन्द्र उपाटभतेष्यं जनः । धरयते च व- 


अतः परमद्भावसानं यावत्कमण करूणरमस्य परिपोषो द्रष्व्यरः । वह 
परिवतनेन शोकस्य प्रकर्पोऽनुत्रत्तिश्च गम्यते ॥ निचितं नितरां व्याघ्र कपो- 
तगल्वत्कवुर्‌ रावल्वण सरस अआद्रक्रतमद्गरागतासुपयाताति प्रूणावेश्वावि- 
सवायां लङ्कायां वतमानाया अपि तस्याः पतिव्रतायाः भ््रविरहदुःखप्र- 
कर्षचिहतेन मर्ममेवतन्मरही तरखपरिवतनादि रोभाकरमिति मन्वा रजसोभनु 
रुपनत्वसुक्तम्‌ । तूष्णामास्त इात ॥ अनन विलपवचन स्वामनः श्रत्रा- 
पायन कतु तच्छवण आदरातदरायः दारतः । इ चन्द्र अय जनस्त्वा 
तावदपालभते ॥ अयं जन इत्यस्यास्मदथं पयवसानम्‌ । उपालम्भो निन्दा 
अतरेष्याकरृता । परुषवचनं निन्दत्वेनाभिगप्रेतम्‌ । ताव्रच्छन्देन बन्धुषु प्रथमत्वं 
दृष्टमिति प्रथमं त्वदुपालम्भ इति दर्दितम्‌ ॥ श्रूयते च क्षत्रस्य वन्धुभाव 
इति ॥ चशब्दो हतो । यतः सोमो वे राजा" इत्या! देश्रनिषु क्षत्रस्य सर्वेषां क्षत्रि 
याणां बन्धुभ'वः श्रयते विरोषतस्त्वत्प्रभवक्षत्रोद्धताया मम परमा बन्धुः अत 
एव त्वदुपालम्भः। आदिराजत्वात्स्ेषां राज्ञा सोमो बन्धुरिवयुक्त ॥ आयैपुत्रेण 
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न्धुभावः क्षस्य । सद्दा इति त्वां तावदारयपुत्रेण लोको 
व्याहरति । न हि न टि, उन्मत्ता खेल्वह, त्व खलु 
दिवसे देवसे परिग्रहान्तस्णालङ्ग्चसे । आयपुतो एदे 
तावत्‌ रञ्चयप्याति मया मन्दभाग्ययेव । अथवा 1ते- 
छतु तावदिदम्‌ । एकतो मां पदयसि एकत आयपु- 
जमपि । न किञ्चित्‌ भणित्वा उदासीन इव गच्छास । 


हनूमान्‌- अस्या विखापान्ते रूपं दश्षोयेष्यामि । (तष्मामास्ते) 
सीता--ण्दे ए दे इसओ सत्तत्ति सु्णीअंति । अअं खु भअवं उ- 
वज्श्ाओ रघृण्रं वसिद्रो | एस। खु पदिव्वदाणं िदंसणमूदा 
भअवदी अर्न्धदं देवी । मअवदि को णाम अअं ववसाओ । 
रक्खसगोअरे देसे इमस्स जणस्स पडिआरंकं वि ण भणा- 


सुसदटरा इति त्वां लोको व्याहरते ॥ नुभटश इलयनन संवरेव गुणः सादश - 
तननिवन्धना रामचन्द्र इति सोकगप्रभिद्धर्येव्यते अनेनानपुत्रस्यायि प्रमो बन्धुरिति 
दतम्‌ । यदेवंभूतस्सं मयि करुणाटश्मयि न करोपि तदत्यन्तमनुवितमित्या- 
य॒पाटम्भग्रकारो पिवाक्षितोऽपि चिरदोन्मार्क्रतेन वित्तदवद्यन वागगेचरं न ग्रा 
त इत्यूटनीयरम्‌ | न ह न हल्यनन प्रूवक्तस्य सुसटदत्वस्वत्यन्तानपधः क्रत ॥ 
उन्मत्ता खल्वहम्‌ ॥ उन्माद एव मुमदशत्वश्रम हतुरित्यथः । साहद्याभाव- 
मेव दशगरति--त्वं खल्रुं दिवसे देवस परग्रदान्तरण ॥ दत्तक 
चग्रयुत्त राद्ण्या सगच्छब, एवं तया निप्रयुक्ता मर्गारगा, एवं कटाविद्‌ि 
न तव पार्ग्रहवदु्म्‌ ॥ आर्यपुतचरा ट ताःवद्रञ्जयप्यषत मया म 
न्दरभाग्ययव ॥ उदाना मया विव्रदुक्ताङ [पुत्र पररग्रट(न्तरपार्ररमान- 
च्छन्मभक्स्या एव पुनः सद्गमाशामवलम्न्य योकपरवयो वतत । रतरलिप्यती 
पि टटा मविग्यत्वसामान्य्रन रन्ननं कनु(भच्छरतीति रत्रनच्छा श्वत । अवि- 
दितरामावदस्धयापि सीतया पूत्रविश्वासाय्द्रकानुमानादेवमुक्तम । रप्राधिप्य- 
न्यत्र णिजर्थो न विगरक्षितः ॥ अथवा निषएरन्वतत्‌ ॥ एतत्‌ मम मन्दनाग्य- 
न्वकथनं निरथकल्वात्तिष्रतु आस्ताभिन्यथः । इदानी चद्रक्तमुधितं तदत्र वक्तव्य- 
मात मत्वाह--णकत। मा पदरयात आयंपुत्रमप्यकनः ॥ प्रदयसीन्य- 
नुषद्रः ॥ न किञिद्धाणत्वा उदासीन इव गच्छमीति ॥ यतता गगन- 
मागेण गच्छेव प्रयलान्तरेण विनायपुत्रव्र्तान्तं प्रत्यरक्नकरोषि अगस्ज्नित्रद- 
नेन मामनाश्वास्य ओदार्सान्यमवलम्ब्य्र गमनमल्यन्तमनुचिनमिन्यथः । अथ 
माम्तिरान्मनेो ल्प दशायितुमवसरं निघ्रारयति-- भस्यादति॥पतेयेते 
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सि । सव्वदहा तव दंसणफटर अण्णहा करिस्सम्‌ | 
पएतेये ते कषयः सप्तति श्रयन्ते । अयं खलु भगवान्‌ 
उपाध्यायो रघूणां वभसष्ठ: । पषा खलु पतितानां भि 
दरोनभूता भगवती अरुन्धती देवी । भगवाति को नामा- 
यं व्यवसायः । राक्चसगोचरे देर अस्य जनस्य घरतीकारं 
कमपि न भणसि । सवेथा नव दरोनफरमन्यथा 
कारेष्यामे । 

हनूमान्‌-- सखामिनि अहं तावसप्रतिबध्रामि । 

सीता-कदोणु खु अक्न्दिदं | (न्यतो विकिवय) एसा एसा 
चक्वाकवहू रअणिरक्खसेण विओजदा अअं विअ ज- 
णा सुण्णं रोदिदि | 
कुतो नु खल्वाक्रन्दितम्‌ । पपेषा चक्रवाकवधूः रजनी- 
राक्षसेन वियोाजिता अयमिव जनः शुन्यं रोदिति, 
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सक्षषय इति श्रयन्ते ॥ ये सप्तक्रषय इति श्रयन्ते त णुनै इति संबन्धः , 
त्वमपीन्यपिशब्देन रक्खसगाअर इयादिम्रन्थो वक्ष्यमाणोभ्व्रापि द्रष्टव्यः । 
निपमत्तमनवेक्ष्मव सवलठोकानुग्ररान्मुखा भवन्ता राक्षसभगोचेर प्रदेशोऽमुष्य 
जनस्य प्रपिक्रियां न कथयन्ति । कथं मय्येकस्यामेव कारुण्यामाव इन्युपाय- 
म्भः ॥ अयं खव भगवानुपा ध्यायो रघूणां वसिष्ठ दान ॥ आनताम- 
न्थ भवता तु म्रप्करिया मऽवश्थं वक्तन्धरवोति रघूणामुपाध्याय इन्यनेन दर्थित- 
म्‌ ॥ पया खल्दु पानिचनानां निदशनमूता भगवत अभेन्ध्रती ॥ अर- 
न्घल्येव पतिव्रता वर्तितव्यमिति वतिद्रतानां उषाः खलं भगवती अर 
न्ती । सात्वं कथं मनच्रौ विनाक्रताया मम दशनं सहमाना प्रतिक्रियां न 
किचित्कथयरि । इत्थं मयि निदयाया मवला दश्चनफटमन्यथ,करि- 
प्यामि दरनफरटं मासषटरकरजीवनं तदिदानीमेव प्राणपसिद्यागात्‌ अन्यथा 
कारेष्यामीति । अथ मारुतिः सीतायाः प्राणपरिदयागाध्यवसायमसहमान आ- 
ह- स्वामिनीति ॥ स॑बुद्धया तव॒ भता मम खामीति ददतम्‌ । ताव- 
च्छब्देन प्रथम प्राणपरिदयागाध्यवसार्यं प्रतिवध्नामि पधात्कतव्यान्तरमप्य- 
स्तीति प्रद्यते । कुतो नु खल्विदमाक्रन्दितमिति ॥ मारुतिवचने आ- 
कन्दितध्रमधित्तवरेवदयात्‌ । कस्याक्रन्दितमिति ज्ञातुमन्यतोऽरटोकनम्‌ ॥ पषा 
चक्रवाकवधू रजनीराक्षसेन वियोजिता अयमिव जनः दुन्यं रोदि- 
प्ति ॥ उपमारोषत्वेन रजन्या राक्षसत्वागेपः ॥ दल्यमिति रोदनक्ियाविरोषणम्‌ । 
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हनूमान्‌- स्वामिनि न शल्यमिदम्‌ । पूञ्यपादो राम एव भतो 
तवेदं वचनं श्रगोति | 
५ कि 9 भ 9 क, 
सीता-किंणु खु मर्‌ उवालद्धाणं देवदाणं अणुग्गदो । अहवा 
रक्खसस्स अवरा खु इअ माओ । 
कर नु खल्युं मयोपारब्धानां देवतानामनुग्रहः । अथवा 
राक्चषसस्यापरा खाल्वयं माया । 
हनूपानू्‌--स्वाभिनि मा सशयन । दूतो आयमनुवंशग्रदीपस्य 
ग्[मस्य | 
स[ता-- (आत्मगतं) महुरं खु से वअणं | णहि ण हि रक्ख- 
सजादी । कहं वम्मिआदो हारो उप्पज्जड्‌ । 
मधुर खल्व अस्य वचनम्‌ । न हिन हि राक्षसजातिः। 
कथं वस्मीकात्‌ दार उत्पद्यते । 
हनूमान्‌ ~ सखाभिनि तुभ्यमयमञ्जछिः । 
अनुग्रहीतुं समर्थन केनचित्‌ स्वजनेनाशध्रतत्वात्‌ अरण्यर्[दनमिव निष्प्रयोजनं 
मम सदतं तद्रदस्या अपि स्दिनमिदयथः ॥ इद्‌ मदत न द्ुन्य सफल- 
मलयथः । साफल्ययव दरयति--पूज्यपाद्‌ इत ॥ अखिकजनानुग्रटसाक- 
त्वादसटः पूञ्ा पाद्‌ सस्तिस प्ूजप्रप्राद! । यस्वह्‌ चसनसपनतु नम्रः मा 
भता रमि एव त्वद्‌ वचन गणा इ 4वङ्धर्द्नविधाय्त ॥ पकन्नु सवल्दु 
मया उपाटब्यानां देवनानामनुग्रहः ॥ आयपुत्रण स॑गनररितु 
मारम्भः ॥ अथवा राक्षसस्यापरा खल्वियं माया ॥ अपरणव्टा +रे- 
धचाचा मायावरष इत्प्रथः । आयः ध्रा मनाः वदाः अआलसनुवयः तस्थि त्ह्मत्रः 
प्रकाशकत्वन प्रदौपत्वारापात्‌ स्तुतिरूप्ानद्‌ [रप्रण मक्यतिसद्रमववदवरात । 
तेन चाप्तम्वेन वचनस्य तिश्वसनीयत्वं वन्यते । अथ जानक भतुः स्तुव 
नामामरतं पीत्वा हृष्टमनाः शब्दागमनापादानभूतव्रक्नकाटरदत्तदश्टिरनुमाननाःस्म- 
न्कथिदस्तान्यवधायीह--मधुरं खल्वस्य वचनम्‌ ॥ नदे न हि राक्षस- 
जातिः मधुरं वदतीति रषः । एतदेव ट्न्तनापपादयति--कथं व- 
स्मीकतो हार उत्पद्यत तयथा वट्माक्रतः सप एव बममच्छात तधा रा 
शसजार्तः क्ररतर्‌ वचनर्मवालदयत । अथाभिसुखभ्ता ता वशरसन्तदहत एवा- 
ज्लिमात्रं प्रकादथ ग्रणमन्नाद-- तुभ्यमिति ॥ दरोय तावदात्मनो रूपम्‌ ॥ 
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ता -- दंसेहि दाव अत्तणो रूपं । अवओआहि कोटरादो । 
दरोय तावदात्मने रूपम्‌ । अपयाहि कोररतः। 
हनूपान्‌--यदाज्ञापयति स्वामिनी । (अवरुह्य प्रणमति, 
सीता-(निवण्य) द॑ वाणरो खु अअं । पाणण एदं रूपं रक्ख 
र) ण गेह । 
हं वानरः खल्वयम्‌ । प्रायेणेदं रूपं राक्षसो न गृह्णाते । 
हनूमान्‌-(प्रणिपलय ) 
पूतं पुनासि पितरं भिथिलाधिराजं 
राजपिवं ततिलकं दायेतं च रामम्‌ । 
वन्या जनस्य स गदम्बरगोचरेव 
रों तुषारशिशिरं पतिमम्भमां च ॥ ६ ॥ 
सीता - (अत्मग्त)कोणु खु अअं महुरबअणाणं पजावड्‌ । 
होदु पुचछिस्सं दाव । णं पञ्चा इमस्म परिक्लणे अस्थि प- 


तदथं कोटरमे।ऽपयाटीति तदाज्ञापुरःगरमात्मानं प्रक्द्य प्रणाममकरात्‌ । हमि- 
(श १ 
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ति ।! आव्ान्ततह्प्दगनदद्धिता वम्र ञ्नुभवः ॥ वानरः खल्यय पायेण- 
तद्रप राद्सान गृह्ण (ति ॥ अपिनिक्रष्र्ववुद्धया । अथ नमस्कारसमयर एव 


पातिव्रयमहिमदशेनेन विस्मितः स्तनि--- पूतमिति ॥ वत्वं पितरं 
मिशथ्रटाधसाजं दयितं राम च पनामि ॥ उभक्रीरपि साधारणं 
विरोपण्द्रयम्‌ । दुद्रः परां काष्ामुपणनत्रार्यपि पिव्रृदयितयोः युद्ध 


जनयितुं समथस्ते परालत्रलयप्रभाव दरणि सीतास्तुनिपरमिदं वाक्यं, न 
तु तमः शुद्धिजनने तान्पयम्‌ असंभवात्‌ । राजपिवंरातिटकमिलयत्र ऋषिर- 
ब्देन जन्मना यथाक्रमं तरिष्वाश्रमेपु अध्ययनाथज्ञानाभ्यामकःमनयानुष्तः 
दरोपूणमासादिमिवहुविधरस्तपोभिः प्रजापरिपाटनादिखधघमौवुषएरानाच ऋषव- 
चुद्धिमत्वं दरितम्‌ । तेषां वंशस्य तिल्कमरद्ारभृतम्‌ । वंशस्य शोभाक- 
रत्वादल इ रत्वसुक्तम्‌ । अनेन शुद्धिमत्तरत्वमुभयोदःदीनम्‌ । यतस्वमेर्वभूता 
ततः संचरेव वन्या इत्याह-- वनल्दयोति ॥ यथाम्बरगोचरा सरित्‌ गब्ना पूतं 
पितरं तुषारशिशिरं शलं हिमवन्तं पूतं दयितमम्भसां पति वरुणं च पुनाति 
तद्त्‌ त्वमपि । गङ्गायाश्च विरिञ्चेदिष्णुमहेश्वरकमण्डटपादरिरःसंसगण मरि- 
मा प्रसिद्धः । हिमवतष्तपश्वरणाश्रयत्वेन गौरीपितृत्वान्महत्वं देवत्वेन वरु 
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माणं अच्चरीअचूडामणी । ८ अरकशम्‌ ) चित्थरेण भणेहि 
१ [॥ * 
को तुमं कदमेण उवाएण अजरउत्तेण संसम्गो जादो । 
आत्मगतं) को नु खल्वयं मधुरवचनानां प्रजापतिः ¦ 
भवतु प्रक्ष्यामि तावदेनं, पश्चादस्य परीक्षणे अस्ति 
प्रमाणमाश्चयचूडामाणिः । ८ प्रकशम्‌) विस्तरेण भण 
कस्त्वं कतमेने।पायेन आयपुत्रेण ससग। जानः 

हनूमान्‌--णातु स्वामिनी । अहं तनयः सदागतेः, आज्ञाकरः 
सु्र।वस्य, नाम्नां हनूमान्‌ | 

सीता-- तदो तदा । ततस्ततः । 

हनूपान्‌-- तस्य यु्ीवस्य पृवजेन वाना खीनिभित्तं राञ्यनि- 
भित च प्रवृद्धं वरमालात्‌। 

सीता-- तदो तदो । तनस्ततः 

हनूमान्‌-ततः स खलु वाछिभयात्सुभ्रीवश्चतुरन्तां प्रथिवी प्रादे- 
दामाव्रभिव पयचर | 

सीता -- तदो तदो । ततस्ततः। 

हनूमान्‌ -- ततः सु्रीवो वाटिनिभयं मुनिश,पवलान्माल्यवन्तं 
नाम गिरिमध्यास्त । 

णस्य पूतत्वमिति ॥ क नु खर्वय मधुरवचनानां प्रजापनिः ॥ व्ष्न्य- 

थैः । प्रजापपित्वाराव्रण सष्टिकाशल्करते माघ्रुप्रातिदाना व्यज्यत ॥ भवतु पृ 

च्छामि तावदेने पश्चात्‌ प्रश्चनावगतस्ज अमुष्य परीक्षणमऽस्न प्र 

माणमाश्चयचूडामाणिः ॥ विस्तरेण भणेनि ॥ दृत।ऽदानयत्र नह्वण 

कथनाद्विस्तरेणेगयुक्तम्‌ ॥ कस्त्वं कतमेनाप।येन प्रकरण यदटच्छया वा ख- 

बुद्धया अन्यप्रेरणया वेति प्रकाराणां च वदह्ुनवान्‌ कतमनन्युक्तम्‌॥ आयपुत्रण 

ससर्गो जातः ॥ आज्ञाकरो गयः । अनन सुग्रीवो नाम बानरराजोाऽस्तीति 

ददतम्‌ । अत्तः परं कथारूपत्वाननिगदव्याख्य्राना भ्रन्थः । प्रदिशमालमिवेत्यु- 

पमया चतुरन्तप्रथिवीर्सचरणेन न क्रिधिच्छमो जात इति दददितम्‌ । अल्यन्तसं- 

योगे द्वितीया । तेन सक्थ संचरणेन तत्परिन्ञानं सूचितम्‌ ॥ वालिनिभयं 

निर्गतं वाछिमो भयं यस्मात्त्तथोक्तम्‌ । द्विशेऽयं समासः । अधिरीद्स्थासां 
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सीता- तदो तदो । ततस्ततः । 

हनूमान्‌-- ततस्तस्मिन्काटे सवव्वनमनेन तावदल्पायुषा राक्षसेन 
कष्टमवस्थान्तर स्वामिनी गमिता । 

सीता - तदो तदो । ततस्ततः । 

हनूमान्‌ - ततः स धीरोऽपि देवो रामः सागर इव कारणवराद्‌- 
धीरतां प्राप्रः । । 

सीता -- तदो तदा | ततस्ततः, 

हनूमान्‌ -- ततः सानुजो हतायुषो जटायुषः प्रामाण्यात्‌ त्वद्न्वे- 
पणार्थम्‌ अद्रेरद्रिं वनादनं पादन्यासरसकृद पुनात्‌ । 

सीता-- तदो तदो । ततस्ततः। 

हनूमान्‌- ततः कस्मिधिन्महति वनान्तरे वाछिचरजनपशीक्षणाथं 
सुप्रीवस्य निदेशाटसचरता मया दृष्टो देवः । 

सीता -- ८ सदषं ) सच्चं तव णअणेहिं । सव्यं तव नयनाभ्याम्‌ । 

हनूमान्‌ - स्वामन अथ ककम्‌ | 

सीता -- भणदि भेदि कीरिसो अज्जउत्तो | 
भण भण कटरा आयपुत्रः । 

हनूमान्‌ -- णतु स्वरामना | 





~ 


कम॑ति गिरिमिति द्वितीया ॥ सागर इव कारणवलादाते ॥ य- 
था चन्द्रोदया-प्रमूयस्तमयं भवत्‌ सागरस्याधीरताया अनुत्र्तिस्तथा त्वद्वियो- 
गजनितसंताप आन्नमागममनुवदिष्यत इन्युपमाफलम्‌ ॥ जरायुषः प्रामा- 
ण्याद्दिति ॥ दशग्रीवेण हता सीतेनि जटायुवेचनग्राम।ण्यादिथेः । मया 
ट्टो देव इति वचनाग्रतपानेनायन्तं हृष्य सीता प्रयांसि वहुविघ्रानि' इति 
न्ययन पुनरप्यदशेनमाशङ्कय तहशनं द्रढीकतुमौत्सुक्यातिदयेन भूयोऽपि 
तदेव श्रोतुं च तदुक्तमेवाथ प्रश्नर्येणानुवदति- स्यं तव नयनाभ्या- 
भिति ॥ ट्ट इति शेषः । नयनयोदेशंनकरणत्वाग्यभिचरेऽपि नयनाम्यामि- 
ति करणत्वाभिधानं ददनक्रियायाः स्फु्टीकरणाथम्‌ । यथा नयनाभ्यां दष्ट 
इत्युक्त ददानं स्फुटतमं न तथा दृष्ट इत्युक्ते । अथ कादश आयंपुत्न इति 
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सीता-- अवदिदम्हि । अवदहितासि । 
दनूमान्‌--पूज्यपादस्य रामस्य 
नखोदग्रौ पादौ रथचरणश्चह्भाङ्किततलो 
सिरे जङ्घ मध्यं तनु माणिशिलामण्डलनिभम्‌ | 
उरः श्रीवत्साङ् युगठलपुरगायामि युजयोः 
पयोजामं चक्षुः परिणतशशा ङा $ति मुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
सीता-- दाणि पेक्लामि विअ अज्जउत्त । तदो तदो | 
इदानीं पद्यामीवायपुवम्‌ । ततस्ततः । 
हनूमान--ततस्तदानीं देवः 
कुवरखयपलाशाक्षि क्र त्वं गतेति ठपन्वने 
सरपरवश्चः स्वामी रामो मया सपर्यत । 
सपितमसङद्वाष्पेराविमणिचुति न्‌ पुरं 
सपदि कटकस्थाने मोटीपदे च समषयन्‌ ॥ ८ ॥ 
स्वामिनि किं बहुना | तव चरणाभरणं दवस्य सर्वाभरणं 
सवृत्तम्‌ | 
सीता-कदं तुए अवगतं । कथ त्वया अवगतम्‌ । 
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पष्ट सतनस्वरूपमाद-- पूज्यात ॥ नखोदग्रौ ॥ नखस्न्नतौ उन्नतनखाव्रिय- 
थः । अवनतनखत्वं दागत्यटक्षणम्‌ । पादयोः दटचक्राद्ितनेकत्वं उरम 
श्रीवत्सा$त्वमसाधारणचिह्ं विश्वासमपि जनयति न केवरं स्वरूपग्रतिपत््य- 
थम्‌ । भुजयोयुगलमुरगायामायनेनाजानुम्बित्वं मुजगोरुक्तम्‌ । एतदपि 
लेकोत्तरपुरुषलक्षणं प्रायिणास।धारणम्‌ । एवे पादाद्वक्च्रान्तं दयितध्य 
स््रर्प श्रवणन््रिगरद्ारा म्ना निधाय भावनावलन साक्षाक्रत्याह- 
इदानीमिति ॥ इदानी पदयामीवायंपुत्रमिति ॥ कुवल्यपयाशाक्षी 
त्यसनिहिताया सबाधनमुन्मादं यातयति । मम यं क्रचिदपराधमाशञथ 
चने यत्र कुत्रापि निना वतत इषि मन्वाक्त त्वं गतेति प्रलपिः । वने 
लपन्निद्यनेन घोरतरं विपिने एवं प्रलपतस्तस्य टक््मणमात्रसदायस्य वन्ध्व- 
न्तराभवेन मास्तेदयमानमानमन्वं व्यज्यते । एवं मदनाग्निदग्धस्य समाश्वा- 
सजनने तव्र॒नूपुरमेवेकमालम्बनमिलयाद--स्नपितमिति सवृत्तमिव्य- 
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हनमान्‌--अप्रयक्षस्य मे प्रमाणं ननु कुमारो छक्ष्मणः । 
सीता- जज्जइ | तदो तदे | युज्यते । ततस्ततः। 
हनूमान्‌- त^सदानी 
मरतकरुचा माद्यद्ङ्गा महीरुहराजयो 
निपतितनदीनिधतिान्ता नितम्बभुष्रो भिरे; । 
पथिकयुह्दः पम्पावौचीिदश्च समीरणाः 
क्षणमपि विथु नारं हतुं हरत्य गुणेषु ते ॥ ९ ॥ 
सीता-तदो तदो । ततस्ततः | 
हनमान्‌-- 
द येतयुपनयन्तं शेवलं चक्रधाकीं 
मधु मधुकरमम्भोजन्पनामापिवन्तम्‌ । 
पमिसवलयरसज्ञ राजसं च रजा 
्हुरभजत तुभ्य देवि सन्दष्रुकरामः॥ १० ॥ 
सीता-- तदो तदो | ततस्ततः, 


न्तेन ॥ कथ त्वयावगतांमति ॥ मम चरणाभरणयिति कथमवगतमिलय- 
थः ॥ मरतक्रेति ॥ ते गुणिषु विभुं प्रभुं हरत्सु आत्मार्थानं कुवत्यु क्षणम - 
पिणत पदाथाःहतु नाले व्वदरणगतं चित्तं खगुणमटिम्राक्षिप्य समाश्वा- 
सथितुं नालम्‌ । अकरणर्न्यरथाकरण च शाक्तिः प्रभुन्वम्‌ । तत्‌ त्वद्रुणम्पोऽन्य- 
त्र नेति विभुराब्दरं भयुन्नानस्यामिप्रायः । के ते प्रदाथा अत अ!द--मरत- 
केति ॥ मरलक्रर्च इदयनन इयामत्वहेतुः 1 पम्पामेपर्केण शीनलन्वं याद्यते । 
मायद्ध ज्ञा इत्यनेन कुयुभितत्वं दितम्‌ 1 जादय इति बहुवचनेन सुरभिकुसु- 
मानां नानाजातीयानां ब्रक्नाणां सद्भाव अविदितः । ऊध्वप्रदशात्‌ निपतितया 
नदा निक्षरेण निधातः शोधितः अन्तो यासां ताम्तथाक्ताः ॥ नितम्बभुवो 
वप्रप्रदेशा. पथिकानां पान्थानामध्वश्रमापनयनसुहृदः । अन्यत्र सन्तापहराणां 
त्वद्वियोगात्‌ विभेविपरीलयमभूदिति ददितम्‌ ॥ दयथिनमिति ॥ हे देवि 
राजा चक्रवाकं मधुकरं राजहंसं च तुभ्यं सन्देष्टुकामो मुहुर 
भजत ॥ राजलयनेन संदेषटन्वं समुचितमियावदयते । भुहारयनन तेषाम- 
व्युत्पन्नत्वेनाननुकूलत्वमोदासीन्यं मन्यमानः पुनः पुनरानुकूस्यं संपादायतु- 
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हनू्राच्‌- 
केकया च शिखिनां मदुपूत- 
केतकीसुमनसा मरुता च । 
नीरवाहमलिनासु निश्ास॒ 
प्राणसंशयमगात्स यहम्‌ ॥ ११ ॥ 
सीता--हद्धि, तदो तदो | हा धिक्‌, ततस्ततः । 
हनूमान्‌--ततस्तदानीमेव वियुसरकाडे सति 
करपद्वमात्रम्ूजिदीत 
मदिराक्ष्या मम वारिमम्रगान्याः | 
इति तूण परुपत्य देवि देवो 
हूर लम्बत कन्द खीर्विकोशाः ॥ १२॥ 
सीता--तदो तदो | ततस्ततः 


हनूमान्‌--ततः अन्यतो गत्वा 


मभिप्रग्रत्त इति प्रलाय्यते 1 तषां विदोषणत्रय करनाथताद्योतनाशथम्‌ अक्रता- 
यौनाभनियोज्यत्वात्‌ । चक्रवाका रवटयुपनयन्तं द्थितमिवयनवयः । चक्रवा- 
कथा वदने स्ववद्नेन शवं दत्तवन्तं चक्रवाक्या दयितं चक्रवाकमिल्यथः | 
अन्यतत्पष्म्‌ । अम्मिन्कल प्रन्रृटकाटध् प्रादुगभूरदि ददायन्नाद-- केक 
येति ॥ अत्रक हि शिखिनां ककाः ऋतकीसुमनयश्च भवन्ति । एवंभूत 
प्रातररकाो विशेधतो विध्ौमिभिन गोद सकय इति प्राण्यद्यमगादिःयुक्त 

मुहूतं आविदुःप्रका्ादियथः । एवं प्ाणगंज्यं प्राप्तस्य दस्म विध्रातरनुग्रहात्‌ 
न्वहूरनश्रमा जीविताटम्बनमामादिवयाद--तद्ानीमवेति ॥ यदि कंचिकरा- 
लमतिक्रम्य विदत्प्रकाचोऽभविप्णत्‌ तदा दर्वोवस्थान्तरमगर्मिप्यद्ियवश्चय्देन 
दर्शितम्‌ । वारमभ्नग.त्धा इति शेप्गादसनापपत्तिश्रमः करपद्धवश्रमस्य 
स्थिरत्वे हतु" । करपद्छवघ्यायि निम जनमाशद्रच तृणयुपयानं कृतम्‌ । विक्रोदाः 
कन्दाः विकसितानि रक्ता्मन्यमनि मुहुरभयत गरृहौतवान्‌ । एकस्मिन्‌ 
रक्तो-प गृाते नेदं करपदे रक्तात्पटतर्वाति संजातप्राधः पुनरन्य 
द्रक्तोत्पवं करभद्टवश्रमेणाग्र्हत्‌ एव त्रापि वाध्रऽन्यत्‌ इलयनन समुहूरिलयनन 
दितम्‌ । अत एव क दलीरिति बहुवचनम्‌ । अथ पम्पाया उत्तीर्य तीरयनं 
प्राप्तस्य मदनोन्मादान्परं निवेदयति-- आपादयति ॥ काचित्कल्पवषटी दष्टा 
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आपाद्य भङ्गि शयनं तस्णेः प्रवारे- 
राय पुष्पमल शभरणास्थया ते । 
वेदेहि चण्डि मम जीवित मानिनि त्वं 
एहीति सान्त्वयति कामपि पृष्पव्ीम्‌ ॥ १३ ॥- 
सीता- दोदु णदं | णत्तणण पवणपुत्त पिअं खु इस्थिआणं । मम 
खु दाव सोअं ककं अ उप्पदेदि। मणि महि अधण्णा- 
ण मम क्रिदे अञ्ज वि तादिसो ण्व अजउत्ता | 
भवत्वतत्‌ । पनावना पवनपुज प्रियं च्वलुं सं णाम्‌ । 
मम खल्टरु तावत्‌ राकर्ब.डां चात्पादयलनि । भण भण 
अधन्यष्या मम छने अद्यापि न! दृहा पएवार्यपुत्ः 
हनन्‌ -न दहिन दि। सदायलामादिदनीं प्रनन्नो देवः । 
सीता -- अञ्जउत्तसत अगत्थमित्तं दाणि केहि 
आयेषुत्रस्य अनशमिचमिदारनी कथय । 
हनूमान्‌--ततस्तस्माटनादुपनीय स्स्कारण शरीरशरीरिगोरिव 


त्व द्रमेण प्रवाटेः म्नि चारुतरं छयनं निमाय तेऽकक्राभरणास्थ 4 पुण्पमा- 
टय दणि सान्त्व्रति-हे वहि त्वमहि इदं शयनमलफुरु अनन पुष्येण त्वामं- 
करामि । आभमुस्याभावात्‌ पुनरपि सवावरयाति-- मम जीवितभू+ त्वनव 
मम॒ जीविन्भिलयथः । अतस्ववा विनः क्षणमप्यवस्थातुं न दाक्तोभि अतः कर 
विटम्बमे ॥ मानिनि मानर्स । यत एगमृतंमा दृष्ट मानं नोन्सृजमि अतः 
तव मानः खभाव एव्र ॥ च{ण्ड यतस्वद्िरटसंत।पविवरशयं मा ट्र कारुण्य- 
लेरामपि न करोष्रे अतः कटोरहदयव त्वभिन्यरभिप्रा्ः ॥ पवनपुत्र पतत्‌ 
प्रियस्य विरर्दु.खं स्त्रीणां मद्रयर्तितक्तानां पिय भवतु ॥ अनुरागद्यानक- 
त्वात्‌ ॥ मम व्वतच्छाक बडा चोत्पादयति ॥ मदीक्योके मया कर्थयित्‌ 
सों शक्यः । निसगत एवा पुत्रस्य शोको मया कथंचिदपि सदं न शक्यते 
यतो मत्तास्प्यायपुत्र एवाधिकतरं वियतर इत्यभिप्रायः । ते गुणषु हरतु 
यादिश्रवणन महतो खजा च जायत ॥ भण भण अधघन्याया मम तेऽ 
दाप तादरसा उःलववरय पचायपुलः ।॥ न हनं हसत ॥ इदाना 
न शोकरविवरश इत्यथः । दोकाभवे कारणमाह -- सहाये ति ॥ इदानामा- 
यपुलस्यानयथामन्न कथयात ।॥ तता मया तस्माद नादुपर्नीय सट्‌- 
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रामसु्रीवय।ः संबन्धा मया कारितः | 

सीतष--तदो तदो । नतस्ततः। 

हनूमान्‌--ततसदनुभावादयन्वदूर्कृतवालिभयं ऋश्चवानरैशयं 
अखिरखरि समण्डलटविपयमतबरतिहतयारासनमयलन्नमेव स्वामी 
प्रयपद्यत | 

सीता-तदो तदो | तनस्ननः। 

हनूपान्‌- एवं सिद्धाथः सुम्रीवः पश्चात्‌ चदन्येपणोपक्रमे स्वामि- 
कमणि व्याप्त, | 

मीता--तदो तदो | ननस्तनः 

हनु पान्‌ --ततः परिहाममत्रमिव जन्मना देवानामतिशायिनः 
कमणा वानरवीरानरश्न(प्रिपर्तीश्च कृतनमयानसनजदाशाचतु- 
ण्यम्‌ । 

सीता --ठतदो तदो । ततस्ततः । 

हनूमान्‌ - अस्यामपि दियि युवराजनेवरकमृश्श्चरपुगोगममस्मदादि 
विरलमादिगदिदं सन्यम्‌ | 


द्मणं रमं सुग्रावसमापं प्रापय्य रामयुर्रवयाः भित्रभावदटश्नणः 
सवन्धो मया कारितः सस्कारेण हारमग्रा^ग्णापिव ॥ जन्भा- 
न्तराजितपुण्वापुण्यवासना संस्कारः । "न करतृनभोाकन्वादिघरमनुक्तं जीवात्मानं 
प्रक्तनदेदादानाथ तस्य फटापमनागाथ स्वार्जिःतन दटान्तरण वन्धः 
कार्ते गथा तथन्यथः । अत्मनः सस्कारमायम्यणन्मना कारतस्यापि 
सु्रावरामथराः सवन्धस्य रज्यप्रपिर्पाताखाभादिफदन्रमदेतुन्व गम्थरत । 
दारीररारीरिणारवेव्यनेन ित्रनवस्य सुश्ट्ष्वं द्योत्यत | अन्धन्तदूर्मप्तवा- 
लिमवामित्यवात्यन्तयाव्देन वास्विध्रा दिनः ॥ स्वामी सुग्रीवः ॥ जन्मना 
परिहासमाचमिवेषति ॥ `अफरतरि च कारक्र संनाश्राम्‌' दनि करमणि परिदा 
सदाब्दः । इवयब्दा भानाथः । जन्मना जात्या आक्रयेति फट्टिनोऽथः । परि- 
दासमातं परिटस्ा एव । एतेन पराक्रमादिगुणशालिन इति भा । आकार- 
दृरशनेन यः परिहास्यत्वमात्रभ्रमः स परःक्रमाद्‌कमण।पगच्छायाट-- क- 
मेणेति ॥ देवानामिति कर्माणि षट । दवामतिशय्य वतन्त इथं ॥ अखृजत्‌ 
व्यस्रजन्‌ ॥ माशन षुः । विरल अन्प॑,असरुमदादि वय 
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सकणि क 
सीता -संकणिञ्जा खु एसा आसा । तदो तदो । 
दाद्नीया खस्वेषादा । ततस्ततः । 
9 वानरवीरेषु (~ भ __ €<. € विस्रम्भा 
हनूमन्‌-- ततः सवषु वानरवीरषु स्थितेष्वपि पूवदशनविखम्भा- 
न्मा्ुपह्वरमाहूतवता देवेन दत्तमुक्तं च । 
(५ ^ ५ व (९ (° 
साता--(स्चप) किंकिं क्कि 
इनूमान्‌-( प्रणपलाद्गृटीयकं प्रयच्छति ) 
सीता--( सप प्रतिग््य निवण्यं ) पदं अ्चरिअं अङ्करीअअं । ष्ठं 
~> 
तपोधणेहिं दिण्णं | णदं कुमारेण आणीदं । 
पतदाश्चयैमङ्गटीयकरम्‌ । पतत्तपोधनेदत्तम्‌ । एतत्कु मारे- 
णानीतम्‌ । 
( अद्गटायमादाय च विपति ) 
१ 
हनुमान्‌- णपा देवी 
[ (र # 
आरोपयत्यलकमानयति स्ववक्तर 
[द क 
भूयः समाश्रयाते बाहुरुतोपपीरम्‌। 
मादियस्य तत्तथोक्तम्‌ । युवराजोभ्न्नदा नेता यस्य तत्‌ । ऋश्षराजो जाम्बवान । 
अत्रदजाम्बवद्धनूमदादियुक्तसन्यादेराहैतुमु्क्षते-- राष्कनीया खस्वषा- 
राते ॥ सवंषु अद्गतज)म्बवदादिषुं मत्ताभ्प्युद्ृषु वानरवीरेषु स्थि- 
तेष्वपि ॥ अपिदान्यो विरोभे ॥ मामुपह्रं स्मापं आहूतवता दत्तं उक्तं 
च ॥ मदाह्वाने हेतु पूर्रदशनयिखम्भ एतरेशयुक्या तस्य वौरःवादिगुणैरांद्वलया- 
मावः प्रतीयते । तुभ्यं दत्त त्वां प्रत्युक्तं चेत्यथात्विध्यति । अद्र टीत्कस्य समप- 
णमेव समुचितं मन्वा द्‌।नक्रियाकमन्वेनानभिधानम्‌ । दानकियाभिधानं तु दत्तव- 
स्त॒जिज्ञा^ोत्पादनद्वारेण समष॑णावसरलाम।थम्‌ । प्रतिगह्येति म्पशेमातरं प्रतिग्रह 
अद्खीयमादायेति पुनददानात्‌ । अथ बहधा प्रन्यभिजानाति- पतदाश्चय- 
मज्गलीयकं एतत्तपो धनदंत्तम्‌ ॥ पतत्‌ कुमारेणानातामिति ॥ आदा 
याति ॥ पूवं स्पदामावेण प्रातगृह्य परन्यामजा प्रश्रात्कराभ्य्रामादामरत्यथः । इदं 
लोआ।भरणस्तत्यादिर्विलपो विक्पतीन्यननोक्तः । आत्तेनाब्रलीयकेन वि्यपात्पूवै- 
माश्वासनप्रकारं पदयन्‌ अभिनन्दति-- णपेति ॥ णा देवी अङ्गटाोयकम- 
छखकमारोषपयांते ॥ अलकेषु समग्याश्रनित । एव सवष्प्रास्प्रारषु अद्गटीयस्य 
कर्म॑त्वमथःस्सिध्यति । ततो वदने सम" वादुलतोपपीड बाहुलताभ्यामङ्गली- 
यकमुपपीञ्य भूयः समाश्रयति अलिङ्गपि । अनेनाङ्गलीयाश्टेषे भावनाबल- 


षष्ठाऽङ्कः । १९७ 


्रल्येकमपेयति चाङ्गटिपहरेषू 
ध्यानाधिकस्तिमेतमाद्रमवेक्षते च ॥ १४ ॥ 
सीता--इदं लोज।भरणस्व आभरणं, इदं वाणारूणगुणपरिखे- 
दिअ, इदं रक्खततमाआपिसुणं, इदं रभणीसु रअणदीव), इं 
वद्णाटृंकारविकप्पाद्‌।रेसी । 
इर लोकाभरणस्याभरणं, इदं बाणासनगुणपरि खन्न, 
इद्‌ राक्षसमायापेद्युनं, इदं रजनीषु रलदीपः, इदं वद्‌ 
नलङ्कारविकस्पादशैः। 
हनूमान्‌ - अस्याः छते ततोऽपि रातरुणमुन्मादं कौ महति देवः । 
सीता--अङ्गटीअअ दा अजञत्तदत्थम्भस्विरदहिदो तु\ वि । 
तुवं वि अल्नउत्तेण पाणिणा गहीदो सि ¦ तव केण विवण्म- 
णे जादं | तुवं वि अदं बिअ रक्खसबन्दीभूदर । 
अङ्कलीयक इद्‌रनीमायपु्रहस्ता भ्याराविरहितस्त्वमपि । 
त्वमप्यायपुत्रण पाणिना गरृदीताऽसि । तव केन चिपन्नत्वं 
जातं, त्वमप्यहमिव राक्षसवन्दीभूतः । 


~^ ~~~ ---~~ ~~ ~ ---=-"----- -----~ ~ 


परिकल्पित प्रियतनाश्टपवुद्धि्ेव्यत । अत एव आकिर्गिदा विश्र इत वक्ष्य- 
ति । तताऽ््र्छपु समप ध्यानाधिकमवेक्न च । अन्तरा धग्रानन द्थिनमा- 
चरेण संकट्यनाधिकं युक्तिः । अवरक्षणस्य स्तिितत्वं ध्यानस्मानुभेविः ॥ 
ग्रताघ्वेक्षणं स्तभितं तते। पपराना(धरकमिति चाज्यम्‌ । अ रखी मकम यचतः- 
सुखं तस्यानुभावोखवक्नणस्यद्रत्वकिति ॥ पत काभमरणस्याभरणम्‌ - 
इदं वाणसनगुणपरिखिन्न, इदं राक्चसलमायापिदयुन, इदं रजन'पु 
रल्प्र्दपः, ददं वदना ङाराविकल्पितादरोः ॥ वदनाठंकारदसनाथ 
परिकलित आद्यः । आदर्शतयेन परिकरत्पतमिलर्थः ॥ अस्याः कृत ॥ 
ततोऽपि पूवेद्टदुमादच्छतगुणम्‌ । पूर दरवरः ग्रोन्मादोरकष्र इति वुद्धिरमत्‌ 
इदानीं तु एवंभूताया अस्था द्नेऽल्धीय्रनिव देवस्यान्माद्‌ इति मतिभव्रति ॥ 
हे अङलीयक इदानीमायेपुत्रहस्ताभ्याराविरटितः त्वमपि ॥ 
अपिशब्देनाहमिवेति द्ग । त्वमप्यारयपुत्रेण पाणिना गृदीतमसि॥ 
अहमिवेलर्थः ॥ तव केन विपन्नत्वं जातं लं वहमिव न राक्नसन हृतभिति 
किंशब्देन द्षितम्‌ ॥ त्वमप्यहमिव राक्षसवन्दीभूतमिति ॥ अथ सौ. 
ताया विलपने रामहस्तवियोगात्‌ अद्गलीयक्रस्य केवलं शोचनीयत्वेमेव जातं 


१९८ आश्यंचूडामणं 


हनूमान्‌-- 
रचुष्रपभकराङ्कलीवियोगा - 
दधिगतयिभ्रममषु वापरेषु । 
विरहदहनपरेदनापरीतं 
नयति नताङ्धिः तवाद्कपङ्लीयम्‌ ॥ १५ ॥ 
साोता-करिणु खु करिस्सं । किनु खलु करिष्यामि! 
हनमान्‌ - (आ"म) अस्याः खलु 
शरपाण्डुरगातेषु उयामां पुरकितामपि ! 
अङ्ग्लायस्य चरतः परयामि पदथीमहम्‌ ॥ १६॥ 
साता- वाचर्स्से दवि दाणि णामक्खर | (उत्तानटस्तावल्ेकयिः) 
वच ।(यष्याम तावाददाना नामा द्लरम्‌। 
हनूमान-- 
अरुणे परिशीणंमञ्जलेों 
निपतन्तो नयनोदचिन्दवः । 


नान्यकिित्प्रजाजनमिन्युक्तमिय माति तन्न । तद्यध्रलाट-- रघुवृपभति ॥ 
हे नतान्ग रघुवरषमकरावु्टीवियोगद्धताः त्वद्ग प्राप्य इदमव्रुटीयं कत त- 
वाद्ग कम एषु वासरेषरु अध्रिगदविश्वरमं नयति करार्तीव्यथः । अधिगतः प्राप्ता वि- 
श्रमो विग्हदहन्वेदनापशमा भन तत्‌ तध्रक्तम । णपु वानरप्वियनेन मारुतिना 
तस्माद्वानरास्प्रथ्रति राघवसङ्वग५वपपयन्ता मविष्यन्ता वाराराः खवुद्धया 
परिच्छिन्ना अभिधीयन्त । परिच्छिन्नत्वेन वाराणां बहुत्वं नास्तीनि द्‌ 
दिनम्‌ । भवैपङ्गमं यवदननाद्र्टयेन तव विरद्वैदना सोढव्या भवि- 
ष्यतीति समषटयथंः ॥ किन्नु खल्व करिष्यामीति ॥ अन्रुलीयकम- 
दानस्यानुरूपं कि कम करिष्या्माल्यथेः । किन्नु खल्वितीयं चिन्ता 
चू टामणिप्रदानस्य बीजभूता ॥ रशाराति ॥ अङ्गुलीयकसस्पशसमक्रालमेव विर- 
हप्रण्डिम्नोऽपगमं उ्यामत्रं चोच्यसानं निरहकरेदनाया अत्पीयस्त्वं योतयितुम्‌ । 
पुलकितामिल्यनेनानन्दाविभावो दक्षितः । अनेन दयिता्ननस्पश्ैदेशीयत्वम - 
ब लीयकसंस्पशचंस्य रितम्‌ । अत एवरालिप्नतेवाये पुत्रमिति वक्ष्यति ॥ अरुण 
डति ॥ वाचनासमय उत्तानटस्तत्वात्‌ करयोरश्ञल्यात्मकत्वम्‌ । परिशीर्णं परितः 
शीण विस्तृतं यथा भवति तथां निपतन्तो नयनोदाविन्दवः हषाश्रबिन्दवः । 


पषा ऽङ्‌! । १.९९ 


शकलीढरतमो क्तिकत्विषो 
हिमरेश्ा इव पङ्जोदरे । १७ ॥ 
सीता-- मद तव दं्णमत्तेण अदहिमुहं देवदं ति मण विण्णादं | 
अवि अ अङ्क्ढौअप्पदाणेण आ्िगिदा विअ अज्उन्तं | 
दार्णिं उण वअणस्सवणे सकुदृहटं म हिअअं । ण उण अहि- 
ण्णाणवत्थं अवरं । अजउत्तसतत अटिण्णाणवञअणं मे मणेहि । 
भद्र तव दरोनमातरेणाभिमुखं दैवतमिति मया विक्ञानम्‌ । 
अपि चाङ्घलटीयप्रदानेन आ ङ्गतवाययपुत्रम्‌ । इदानीं पुन- 
वैचनश्रवण सकुतूदटे मे हदयम्‌ । न पुनर 
भिज्ञानाभेमपरम्‌ । आयैपुज्स्याभिज्ञानवचनं मे भण 
हनूमान्‌- अत्रभवया वच्वनामूमा वतमानाया अभिज्ञानटरटीक- 


रणाथेमिदमप्याह । 
सीता--किंणु खु! अवहिदम्दि। कि जु खलु । अवहितास्मि, 
हन्‌मान्‌-- णोतु स्वामिनी । 
आयातं मामपरिचितया वेखया मन्दिरं त 
चोरो दण्ड्यस्त्वमिति मधुरं व्याहरन्त्या मव्रत्या । 


अरुण इलयन्नलिपङ्कजोद्रयोः माधारणं विलषणम्‌ । राकटीक्रनमक्तिकलिप उति 
विरोषणमश्रबिन्दुहिमक्णानां साधारणम्‌ । पूर्णोपमा चयम्‌ ॥ तव ददनमात्रण- 
ति ॥ नेदानीमब्रखीयदरानात्‌ त्वथि व्रिश्रास इति मात्रचा दर्दितम्‌ । दशानान 
न्तरमेवातपुत्रदूतत्वनिश्यान्‌ देवतानामाभिमुस्यं मया विज्ञाम्‌ ॥ अपि 
चाह टीयकप्रदानना्टिङ्गितवायपुते ॥ दृतवुद्धया मावितत्रमा निधितः 1 
अद्टीयकप्रदनिन इदार्नीमिवा्पुत्रसद्गमा जात देयथः । इदा्न। पुनव 
चनश्रवणे सक्रुतृहटख म हृदयम्‌ ॥ उक्त चल्यननक्तिस्य वचनस्य 
श्रवण इयथः ॥ न पुनराभेज्ञानाथमपरम्‌ त्दशनाद नु खयक्रदरन।चाधिक 
नापेक्ष्यते ॥ आयपुत्रस्याभिक्ञानवचनं मे भणति ॥ अमाघ्रागणं 
चिह्लं तजन्यं ज्ञानं वाभिन्नानम्‌ ॥ वश्चनाभूमो ॥ वचना माया तस्या 
मूमिः मायाप्रयोगनिपुणान रक्षसानां भूमिर्द्ेयथेः । अनेन भूयसां 
ग्रययक्रारणानामयेक्षा द्दत्ता अभिक्ञानददीकरणाथ पूतपूत्राभिज्ञानटदी- 
करणमुत्तरोत्तराभिन्ञान्रयोजनम्‌ । अभिन्ञानवचनमाह-- आयातमिति ॥ 


२०० आश्चयेचूडामणौं 


मन्द्‌ दपि मधघुलवचषुचां मालया मष्टेकानां 
बद्धं चेता दृहतरामेदं बाहुबन्धच्छलेन ॥ १८ ॥ 
सीता-- ८ नदष आत्मगतं ) दाणिं आसाल्दे पसवं बंधहि । तुमं 
दाव मारुदणा अभिदेण सिचीअसि । हिअअ तुवं वि छद्धप्प- 
चेसमग्गासि अज्ञउत्तण । जवि तुव वि जमलाअस्स 
अद्धपदे णिवुत्तासि । ( प्रकरं ) पवणतणअ तुञ्किंवेि 
भणिदुकामम्टि । मणिद्व्वं पुण ण जाणामि , अत्थ तव 
गुरुम।रुओ र(अम्न पाणो, मम खु दाव तुवं पाण स वुत्तो । 
( सहषमात्मगतं ) इदानीमादारुत परसवे वश्चीहि । त्वं तावत्‌ 
मारुतेना अस्तेन {सिच्यसे । हृदय त्वमपि खन्धप्रवेशमा 
गमेस्यायपुत्रेण । जीवित त्वमपि यमलोकस्याघपथे नि 


~~~ ~~~ -~~--~-~नन= = 
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अपरियितयरा वेख्या दापि मन्दे सति ते मन्दिरिमायातं मां प्रति त्वं 
चोरो दण्डयः इति मधुरं व्याहरन्त्या भवत्या मष्टिकानः मालया बाहुव- 
न्धच्छटेन दृढतरमिदं चलो वद्धमिदयन्वयः । चेखा कारः निदं पचितो 
यः शाय्यागृहागमनकाटः तभतालय गुरुजनपरिचियादिकायान्तरेण सचिलम्बं 
ते दाय्यागृहमाग्रातभ्लयथः । चेरशब्देनान्प्राद्गनागमनमाराप्य सृच्यत । 
नदि स्प्रञ्पि जानक्या अन्यराद्रनागमनराद्भास्ति अता द्‌।यतचित्तविया- 
मनाथमतिमनादरक्रटाविन्चप ण्वायम्‌ । यतस्वं चारः अतस्त्वं दण्ड्य इति 
मां प्रति मधरु व्य्राहरन्या । व्याहरणस्य माधरु्क्लया तच््रवणनानन्दा- 
तिदरायः सृच्पते | मदिकानां मास्येदयननानुकृत्याभाव सोकृमायातिरमेन 
तया वन्दुमदाकयत्वात्‌ वन्धनाथ बाह्वानुद्धिप्रू्रमानुकूव्यं सपादितमिति 
योते । बाहुवन्धच्छटेनेलनेन वन्धनन बाह्नाः करिचिद्रवद्थं जात चेतस- 
स्तु मन) ज्ञतमकीडाविशेषजनितानन्दनिमम्नत्ेन दृढतरं बन्धनं जातम्‌ । अप- 
हतिरलङ्कारः । "रकृतं यजनिषरिध्यान्यरत्‌ साध्यते सा त्वप्हुतिः" इति तष्टक्षणम्‌ । 
अथानन्यवेयाभिज्ञानवचनश्रवणेनालन्तं विश्वासमुपगता सदषमाट-- इदा- 
नामत ॥ इदानीम्‌ आशाख्ते प्रसवं कुम बधघ्ाहे ॥ त्व 
तावन्मारुतिनामृतेन सिच्यसे ॥ हृदय त्वमप्यायेपुत्रण ल- 
व्धप्रवेक्ामागमसि ॥ जीवित त्वमपि यमलखाकस्याधेपथे नि 
वृत्तमसीति ॥ पवनतनय तव फिमपि भणितुकामास्ि 

भ{णतव्यं न जानामि ॥ एवं महते ग्यसनादुत्तारयन्तं त्वां समुचितेन वच> 


षष्ठोऽङ्कः । २०९१ 


तमसि । ( प्रकारं ) पवनतनय तव किमपि भणितुकामास्ि, 
भणितव्यं पुनने जानामि । अस्ति तव गुरुमोरुतो टखोकस्य 
पाणः, मम खन्द तावत्व प्राणः स॒त्तः । 

हनूमान्‌--दक्षा खल देवी भ्रूयसान्त्वने | 
( अधोमुखस्तिष्टति ) 

सीता ~ पभञ्जणसूणो कहेहि कदेहि । अच्ररिअं खु णदं | केण दा- 
णि उवाएण एत्थ आअदो ठंधिद। वा अअ महासमुदो । 
प्रमञ्जनस्‌नो कथय कथय । आश्चर्य खल्वेतत्‌ । कनेदा- 
नीमुपायनाच्रागतो लङ्कता वायं महासमुद्रः। 

हनूमान्‌-- ततस्तदाज्ञां दवस्य रेपमिव शिरसा प्रतिगृह्य प्रका- 
न्तमिभां दिदं वानरसन्यमा^गत्‌। 


सीता - तदो तदो । ततस्ततः । 
हनूमान्‌- ततः खलु 
भघाघ्रेतासु जगतीधरकन्दराषु 
रोधावनेषु सरितां सरसद्रमेषु । 
वेलातटे जलनिधरपि ते विनिद्र 
मन्येपणाय समया गामेतः कपीन्द्रः ॥ १९ ॥; 


न सभावायेतु महती वाज्छास्त क तद्तदनुरूपं ससुचत वच्नाम।त न नाना 
मीखःभप्रायः ॥ आस्त तव गुरुमारुनो खाकस्य प्राणः प्राणभूतः ॥ मम 
खद्दर तावच्च पराणः सचरत्तः ॥ त्वं मम प्राण इति वचनं भ्रन्यसान्न्वनग्रकार 
एव्र व्यसनमुत्तारकस्तु वस्तुतस्तव मतवेन्यभिप्रा्णाह--दक्षति ॥ परभञ्जन 
सूना मणमण कनापायन ला्घता वाय मटाससमुद्रः ॥ टद्रात्रामास 
युयाने शिशापामूठे ममावस्थानभिति करेनापायनावध्रय्ागन इव्यथः । अवधा- 
रिपेऽ्पि मम वृत्तान्ते केनोपायेन महासमुद्रो यह्ित इति सापस्कारं व्याख्येयम्‌ ॥ 
ततः अकर्ीयकदानानन्तरं तदाज्ञां आदिशदिदं भन्यभिल्यननाक्तां प्रतिग्रही 
तदे वाज्ञस्य सुप्रीवस्यज्ञां देवस्य रोषमिव देवनार्लकृनां माल्मिव हिरसा प- 
तिगरृद्य इमां दिशं प्रति तस्माददेमास्यवतः प्रक्रान्तं निगतं आसीत्‌ ॥ प्रति- 
धरत इतिवत्‌ भराब्दो निगेमनाश्रोतकः ॥ मेधेति ॥ ततस्तः कपीर्द्रस्तेऽन्तरेषणाय 
स॑चरद्धिरित्यध्यादायम्‌ ॥ विनिद्रं समयो गमितः ॥ विनिद्रमिदयनेनन्वे- 
षणे तात्पथ ददतम्‌ । कुत्रेयत आद--मेघव्यादिना ॥ अत्र च पवेतन- 
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सीता - तदो तदो । ततस्ततः) 

हनूमानू्‌-ततोऽतिक्रमणाद्समयस्य सर्वे वानरपतयः प्रायोपवेज्ञ- 
नमति चक्रुः । 

सीता - हद्धि, तदो तदो । हा धिक्‌, ततस्ततः, 

हनुमान्‌--ततो हतायुपो जटायुषः सहजः सम्पातिननांम गरृघ्रराजः 
स्वरोपटम्भेन तां प्रायोपवेशनभूमिमभिगतवानासीत्‌ । 

सीता - तदो तदो । ततस्ततः, 

हनूमान्‌ -- ततः स॒ खट्ट स्वामिनि तवमामवस्थां सहोगित इव 
त्यक्तमस्मान्‌ न्यवदयत्‌ । 


सीता--अटो उपरपक्खा सा जादी । पुव्वं वि तस्स भादा 


मम कारणादो उञ्द्िदरवन्तो पाणाणि । तदो तदो । 
अहो उपकारपक्चा खा जानिः । पूयेमपि तस्य राता मम 
कारण(द्ज्द्ितवान्‌ प्राणन्‌ । ततस्ततः, 
हनूमान्‌ - ततस्तु पदेशात्‌ लक्ता महाणवः , प्राप्तमिदमुद्यानम । 
साता-मम सोअसाअरासखु तुर चिदो | वसणकण्णधार मा- 
रुदसूणो केहि इमस्य वसणस्स परिअवसाणकाखो कदमो । 
मम रोक्सागर : खलु त्वया लद्गितः । व्यसनकणधाग 
मारुतसूनो कथयास्य व्यसनस्य प्रथवसानकाटः कतमः 
हनूमान्‌-- तवास्ति मदरसन्देशः । 
सीता--अस्थि मम सदस ? अणुग्गहिदम्हि । 
अस्ति मम सन्देराः ? अनुगररीतासि। 


दीतीरवनसमुद्रमेखानटाना कमो विवक्षितः । अतः परं स्पष्रेऽथः ॥ सदटोषित 
दूय ये नित्यं सह वसति स॒ सहोषितः ॥ अहो उपकाग्परासा जानिः 
पूवमपि तस्य भ्राता मम कारणात्‌ प्राणानुञ्द्वितवान्‌ ॥ तव 
कारणारित्यस्पैव व्याख्या मम कारणादिलरस्या+ । एवं केनोपायेन मदृत्ता- 
न्तपरिज्ञानमित्यस्य प्रश्चस्योत्त१ द्वा समुद्रल्घमं तूप्रायनिरपेक्षमेवेति दसय- 
्रट-खङ्कित इति ॥ मम होकसागरः खल्दु त्वया लङ्घितः ॥ व्य- 
सनकणधार मारूतसूनो अमुष्य व्यसनस्य पयवसानकाटलः क- 


षष्ठा ऽङ्‌; | २०३ 


हनूमान्‌-- अय भवृर्देशः । 
सदपि नमयता धनुमया त्वं 
गुरुजघने गुरुमन्दिरादवाप्ना । 
दशवदननिरोधनादपि त्वां 
युधे विनमय्य शरासन हरामि ॥ २५ ॥ इति । 
सीता -रक्म्यमस्म पाणाणि प्रुडमं गह्नि प्राम हरिस्सदि वु 
अञ्जउत्ता } जड ण्ठ्वं कि दाणि विटम्ब्रसि | गच्छ ग्घ । 
गेह दमं चूमि इग्रोणं अणुग्गहं | अञ्जरन्ता वि दाव 
इम पक्व अग्रुप।क्खदव्व। भवं | ( चृडामाण प्रच्छ} 
राक्षसस्य प्राणान्‌ प्रथमे गर्हत्वा पश्चान्मां दरिप्यात 
खल्वायपुत्रः। यद्यव किमिदानी चिटम्बस । गच्छ रौीघ्म्‌ 
गृह (णम चूडमणिमपीणमनुग्रटम्‌ | आयपत्र(ऽपि ताव 
दिम प्र््याचुपाश्चनव्यो भवेत्‌ ॥ (चृ ः्माणि प्रपच्छ) ) 
हनृमान्‌ - ( जमणतं ) अहो प्ापतज्ञता दाभिण्यं च देव्याः । 
प्रकाशं ) प्रस्दतु स्वामिनी । ( प्रा^गरह्ना ) 


तमः ॥ मास्तेः कणधरारम्वारोषेण व्यसनस्य समुद्रत्रं गम्यत । कणध्रागो ना- 
विकः ॥ सदसीलि ॥ ट गुरुजघने यथा मया पूं सदि अन्यैः विल्वः दुरा- 
नमं वेयम्वकं धनुनमयता जनकमन्दिरादवाप्ता तथा ददानी दशवदनस्य नि- 
रोधरनात्‌ निराधरगृदाद्पि । आधिक्रर द्युट्‌ । वृधि जगगनं विनमम्य दसाम 
युद्धे दशग्रावमुदिदिय दारासननमनं दराग्रावनिग्रदं विना न पथवस्म्ताव्यपय- 
वसानटभ्यत्वात्‌ दराग्रीवनिग्रहस्यानानधानम्‌ । अन्न चप्रम्बक्रधनुभद्वादर्पाप- 
त्करत्व रवप्रतव्रह्म यलि ॥ राश्चनप्ाणान्‌ पथम गटत्वा पश्चान्मा 
हरप्यत्यायपुलः ॥ तत्‌ तथव युक्तानि वकि प्रपारममाप्िः ॥ यवं करि- 
1मदान।[ वटस्बस ॥ विरम्तरा न कतेव्य इलः ॥ गच्छ दडाघ्रगराणम 
चूडमाणम्रपीणामनुग्रहम्‌॥ आयपुत्र(ऽप्प तावाव्मवह््यानुपान्न- 
तव्यो भवत्‌ ॥ सथाङ्गदाधकतानेनायपुत्र्य मय्युप्रश्ना नारस्तति मम वुद्धिगभूत्‌ 

था चूडामाणदशनऽस्या मब्युधक्षा नास्ताति अुद्धिमविष्यरति | एतान्य काठ 
मत्परवेग्रामात जस्वनखथः ) अहा रात ॥ धराप्तज्घना उवतत्तता।॥ दा 
क्विण्य परचित्तानुर्गातत्वम्‌ । जनन कमणा मम स्वामिनश्च चित्तमनु, च्नितम्‌ ॥ 
आर्यपुत्रो यथा शोकपरवरो न भवेत्‌ तथा म बत्तान्तं भण ॥ त्व- 


२०४ आश्चयचृडामण) 


सीता- अज्जउत्तो जह सोअपरवसो ण होई तह मे उत्त॑तं त- 
स्स भणेहि । 
आयपु्ो यथा शोकपरवद्ो न भवति तथा मे वृत्तान्ते 
तस्य भण । 
हनूमान्‌ -- अनुगरहीतोऽस्मि । 
सीता-- गच्छ दार्णिं तुवं । अदं वि पुरो विअ सिसपाससिदा भ- 
विअ तुम्हाणं वुत्तते पडिपारेमि | 
गच्छेदानीं त्वम्‌ । अहमपि पुरोवत्‌ रिशापासंधिता भूत्वा 
युष्माकं वृत्तान्त प्रतिपाटखयामि । 
हनूमान्‌ - यदाज्ञापयति स्वामिनी । 
रक्षोवधादिरतकम विघ्ृज्य चापं 
गाधाङ्लित्रपद वीषु ध्रतव्रणेन ! 
रेखातपत्रकलश्चाङ्कितिरेन रामो 


वेणीं करेण तव मोक्ष्यति देवि देवः ॥ २१ ॥ . 
सीता--अविग्घं ते होदु । अविध्रते भवतु। 
( निष्कान्त ) 
इति शक्तिभद्रविरचिते चूडामणिनारके षष्टठोऽङ् 


~~ ~~ ~~ 


मपि गच्छ ॥ अहमपि पुरोवदिमा 1रारापां साध्रता युष्माक च्रत्ता 
न्तं प्रतिपालयामि ॥ अथ गच्छन्मारुतिरचिरभाविप्रियसद्ग मवचनामरतेना- 
प्याययति-- रक्चोवधादिति ॥ ताटक्रादिरावणपथन्तानां रक्षसां वधाद्धेतोः 
विरतं कम॑ व्यापारो यस्य तत्तथोक्तम्‌ । तथाविधं चापं विखज्य निधाय । अनेन 
प्रप्ाधितसवेरश्नावधप्रतिज्ञत्वेन कामानुभवाधिकारो योल्यते । करेण तव वेणीं । 
विरदहचिहभूतः जटारूपरेण बद्धः केरांकदेरो वणी । देवरस्ता मोक्ष्यति ॥ गाधा 
ङ्लित्रपदवीषु ॥ गोधरा करवन्धनार्था गुणः अद्गुख्त्रमह्गालिवन्धघनाथः तयो 
पदवीषु स्थानेषु धृतव्रणेन धरृतत्रणकरिणकणिक्रेनेव्यथः । एतज्ञ्याघातक्रिणस्था 
पयुप्रल>णम्‌ । अनन वीरत्वसूचकरानां ब्रणक्रिणानां संभोगश्चद्गारोदौपनविभा- 
वत्वं दर्धितम्‌ ॥ रेखातपत्नरकटशाङ्कितखन रेखासूपेणातपत्रेण कलशेन 
चाकि चिद्ठसदितं तलं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । अयमयप्युदीपनवरिभावः । अभचिरभावि 
नं भवैसङ्गममनुध्यायैवानतिशोका भू.वास्मदागमनं प्रतिपास्येलभिश्रायः ॥ 
इत्याश्चयचूडामणिविवरृतो षष्रऽङः ॥ 








॥ अथ सप्रमोऽङ्‌ः ॥ 
( ततः प्रविशति वियाधरः प्रियया सद्‌ } 
विद्याधरः -- सोदामिनि अापि तावश्ियादेवतमाराधयता मया 
नोपटश्नितो महेन्द्रसेवाकाटः । तत्‌ खिन्नापि मामनुगच्छ 
गम्नत्वरया कार नातिपातयावः । 
सोदामिनी -- अज आअदम्डि । आयं आगतास्मि । 
विद्याधरः-- सदरामिनि एटि 
साधु सयमय मूधजन्मना- 
धृच्छरसल्ङसुमदाम बन्धनम्‌ । 
कुण्डलां शराचितेन्द्रकापरकं 
कायुक्रस्र रचय स्तनाद्यकप्‌ ।॥ ९ ॥ 
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आश्वग्रचूडामणिनारकस्डकः पष्ठ म व्यित एष कृच्छान्‌ ॥ 

व्याख्यास्प्रतऽस्माभिरनन्यवित्तैरनयस्त ध्राङाऽपि गभारद्रययः ) 

( दरिरहरति पापानि दुष्रचित्तरपि स्मरतः । 

अनिच्छयापि सस्परष्रो दहःयव हि पावकः ॥ ) 
अथ विष्कम्भमाश्रिलय रावणव्रध सूचयितुं विदयाधररामिधनस्य प्रवहः । मुम- 
रुरिखरनिवासी कथित्‌ वियाधरः प्रियया सह महेन्द्रसेवा्थं जिगमिषुम्ता 
प्याद - सोदामिनीति ॥ अद्यापि अम्मिन्दिविसे एतावन्तं कठं मया 
महदेन््रसवाकालो नोपलक्षिनः ॥ इदानीमिव स्मृत इयथः । अपिशब्द - 
नालयासन्नेऽपि सेवाकट न स्म्रतरभूदिति ददतम्‌ । अस्मरण टतुमाद --- चि- 
द्यद्रैवतमाराधयतनि ॥ यत्प्रसादात्‌ वियाध्रर्वं तददैवर्तमलशथः । तत॒ 
तस्मत्तेवाया आवदयकन्वात्‌ खन्नापि दवतपूजाथ व्तद्किष्टापि मामनु 
गच्छ गमनत्वरया काट नातेपातयावः ॥ यथाकालं सेविप्यावह 
इत्यथः ॥ साध्विति ॥ दे कामुकघ्र सत्वरयानार्थं मूध्रजन्मनां बन्धनं 
केशपाशं साधु सयमय । साभ्विटनेन यथा सत्वरगमन शयनं न भवेत्‌ 
तथा संयमयेति दरिीतम । उनच्छुसाःत परिमलाद्रारीणि कुसुमानि माराच 
यत तत्तथोक्तम्‌ । स्तनांड्ुकं च रचय स्तनयोः संयमयेदयथः । कुण्डलांञ्चुरयित- 
मिन्द्रकामुकं यस्मिन्केराबन्धने तत्तथोक्तम्‌ । पत्युप्तनानावणरमन्वेन कुण्ड- 
चू 18 
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सोदामिनी -- अज्ज एव्वं दाव करिस्सम्‌ : 
आर्य फ्वं तावत्करिष्ये । ( तथा करोति } 
( उमावाकाडायानं निरूपयतः ) 
विद्याधरः-- सोदामिनि परय परय-- 
दुतमञ्ञननीरुमावथोः खं 
शिखरादुत्पततोः श्रिखोचचयस्य । 
अनुपूर्विकया विकारजातं 
ग्रसमानेव वसुन्धरा विभाति ॥ २॥ 
सोदामिनी -- अञ्ज कुटपव्वदा दाणिं संसइदा सवुत्ता । 
आय कुरखुपवताः टदानीं सहायता: सवृत्ताः। 
वियाधरः - अदो नु खट सुभगमस्माकमध्वगमनम्‌ | एकतः 
प्रियापयोधरस्पशे; अन्यतो दिग्वधूषयोधरस्पशे; । 
विधुतो व्रजामि सुरलोकमारूते- 
मरुतां पथा मरतकोपलत्विषा 
जलमभारसन्द्रदरं पयोगुचा- 
महमालिखन्‌ वख्यवज्रक।टिभिः ॥ २ ॥ 
( नपथ्य्र ) 
आदत्तामभिरयप्रभृति हतमसंद षितं यातुधानै- 
राष्डुत्याकराश्गङ्धापयसि युनिवृषाः सप्र सन्ध्यां जपन्तु | 
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लांश्चनासवोष्वप्रमृतानामिन्द्रकामुकरत्वाध्यवसायान्‌ उप्रेत्यम्‌ । केडापाशस्य 
मेघसाददययमु्येक्षायां बीजम्‌ ॥ द्रूनामात ॥ रिटोचयम्य प्रद॑तस्थय शिख- 
रात्‌ द्रतं खमुत्पतततारावर्य'रमुपूविक्रया क्रमण उत्पतनक्रमानुसारेण वसुन्धरा 
सखविकाराणां ब्रक्षादीनां जातं ग्रसमनिव विभाति 1 अत्र दूरत्वदोषेण हसख- 
त्वहस्वतरत्वादिभ्रमस्य कारणत्वेन ग्रसनक्रिया उत्परकष्यते ॥ आर्य कुटपर्वता 
इदानी सहायेताः अस्तिःवना स्तत्वस॑शयगोचराः सच्त्ताः । अदा नु 
खत्विलयानन्दे । दिग्वधूपयोधरस्पर इत्यत्र पयोधरशब्दः ष्टः । राब्दश्छे- 
षेण मेघसंस्पश्स्य स्तनस्पशात्वं गम्यते ॥ विधुत हाते ॥ अहं मरतकाप- 
ललिषा मरुतां पथा वायुमार्गेण खरलोकमारपेः विधुतः सम्यक्‌ स्पृष्टो त्रजा- 
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भानोवाहा भजेरन्नचकितम्जना त्मना मन्दर 
साष्व्यश्चारित्रभङ्गाजहतु भयमपास्तागेखा चौरपि स्यात्‌ ॥ 
विद्याधरः- अये जगद्धोषणेव । निहतेन रावणेन भवितव्यम्‌ । 


ष) (1 | ० कदे (> 
सोदामिनी-अहं बि तं एव्व तक्केमि | अदिक्ंदे दिअ पवुत्ता 
वत्ता किद्‌ रामेण रक्खसउरं रावणमत्तावसेसं ति । 


अहमपि तदेव तकयामि । अतिक्रान्ते दिवसे प्रवृत्ता 
वाता छृतं रामेण राक्षसक्रुटं राचणमाल्ावरोषमिनि 


विद्याधरः अद्याद्धतकण्टक चखक्यमासान्‌ । 

सोदामिनी--अज्ज उच्छसिदाणि पदिव्वदाणं हिअञणि | 
अद्य उच्छसिनानि प्रतिननानां हृदयानि, 

विद्ाधरः-- साम्प्रतं अभिटपिततिद्धिमफुटाश्चं मदस्नाक्षं सभा- 


मि । विधरुन दयनेन सम्प्रक्स्पर्यो लक्षते । कस्पन्‌ प गध्रनद्नान्‌ ॥ आद्‌ 
त({परति ॥ इतः पूवमसमिहाताद्‌ान। यतुधरानदूपिःध्मन करमानुष्रानं सामून 
अतः पर्‌ रक्लसाना वधन कमाचुष्रानाद्‌गन्सरदुरत्तानिययः ॥ मुनव्ुपाः 
मनिध्रष्ठाः । सन््याराव्धेन सर्ध्यरासमयजप्या मन्त्रो सद्य । पूवर रावणाज्ञया 
ठड्ा परिल वक्रेण मार्गेण गमनाद्रजुना वन्मनत्युक्तम्‌ ! साघ्व्यः पतिव्रताः 
चारिद्रभद्ग।थमुद्रतानां रानणार्दनां वप्रन चारिवमद्गान्‌ भ्यं जहनु ॥ अपा- 
स्तागमला ॥ अमलन्लव्देन प्रतिवन्धा रक्ष्यत । खमनिवासप्रनिवन्धकम्य 
रावणस्य वधन देवाः स्वम निप्प्रतिवन्धं निवसर््वाा वाक्यावसानम्‌ । 
हूतरथा पूववाक्यः गकर्यमस्य वाक्यस्य न म्यान्‌ ॥ जगद्धापणवति ॥ 
जगति घोपणं जगद्धाषणम्‌ । घापणमुचः शाराचारणम्‌ । रघुनाधाज्ञमा करस्य 
चत्‌ जगद्रासिविपरथं पोपषरणमिलयर्थ. । आदन्ा.मलयनन चेवभिक्छनाभरिव कम॑ 
नु्टानायिकारान्‌ भूमण्डखविपयं घापण करनम्‌ । द्िनायतृताश्रप्रादाभ्यामन्त- 
रिक्षविषयम्‌ । अपानलयनेन स्वगविषयम्‌ । साध्व्य इव्यनन सकन्भुवनपति- 
वरताविषयम्‌ । अनेन जगद्धेपणन टेतुना रावणन निहतन भवितव्यम्‌ 

रावणं निहतं मन्य इत्यथः ॥ अहमपि तदेव तकयामि ॥ अतिक्रान्त 
दिवसे वाती प्रवृत्ता छृतं रामण राक्चसकुटं गवणमात्रावश- 
धमिति ॥ लेोककण्टकस्य रावणस्य वधेन निरुपद्रवमासीदियथः ।॥ अद्य 
पतितानां हृदयान्युच्छसितानीति ॥ साम्प्रतमिति ॥ स्यरऽथः । 
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जयिष्यावः । 
(निष्कान्ती) 
॥ मिश्रविष्कम्भः ॥ 
(ततः प्रविडाति भेरी प्रहरन पय॑टन्‌ जाम्बवान्‌ ) 
आाम्बवान्‌-(उक्तमवङृय) 
वेगादुत्पततो विधूय नयुचि पादस्य पत्युधिता- 
मग्रे सचरता मया ुहुरभूद्धरी गभीरं हता । 
रापेणापि दक्ञाननं हतवता व्यापारितोऽयं जनः 
तसिन्कमणि कमं नूनम्चितं लोकोऽयमालम्बते ॥ ५ ॥ 
महानय भारः । साधयामस्तावत्‌ । (नप्कन्तः) 
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अरिजयानन्तरं भरीप्रटारेण जयेद्धोषणा रान्ञां धमः । विषतो रावणभया- 
्निजगरहं परिलयज्य तत्र तत्र गिरिगुहादिपु नि्टानान्‌ जनान्‌ ग्रति पूववत्‌ 
स्वपदय्रतिष्ठापना्थ तदुद्धोषणा कतव्ाः। पारिचितिमुवनो जाम्बवांस्तदथं रघु- 
नायेन नियुक्त दनि विष्कन्मक्रह्कयेमध्ये उम्ववतः प्रचेचस्य नागत्रतिराशङ- 
नीया ॥ उक्तमनुकरव्यति ॥ उक्तमारत्तामिल्यादिवातयं पुनरप्युक्त्वेयथः । 
आरति सपः ! मेरीग्रहारकर्माण पूवराम्यरागं तदा्नातनात्‌ भेरीप्रहारादुद्रुदधमं 
स्कारोऽनुस्रा ॥ वगाद्रेनि ॥ चिनां पन्युः चिच्छब्देन बुद्धिवायिना त॑- 
बन्धात्‌ चेतना व्रद्मादयो खक्षयन्ते । तेपां परन्युनियामकस्य विप्णोरदेन्द्रस्यत्य - 
थः । तस्य पादस्या्रे संचरता मगरल्यन्वरयः । यथेक्तं श्रीमद्धागव-- 'जा- 
ग्ववानरक्षराजस्तु मेयीराब्दैमनाजवः | विजयं दिश्नु सवमु मदात्मवमघेषयत्‌ ॥' 
ति । पादविशेषणं-- नमुचि विधूयोत्पतत इति ॥ विश्यो नसुचिना- 
मासुरः स्वामिनियोगं विना लिविक्रनस्यीत्तन्तं पराद्‌ निरोद्धुं प्रवर्तः तमुत्प- 
तनवेगनेव हत्वा पुनरपि वेगदुन्पततः प्रादस्येत्यथः । अग्रे सचरतेत्यनेन 
तदानी पादजवायुरूपः आत्मनो वगोऽभूभ्ति दोत्यते । भेरी दतत्यनेन मं- 
चरणसमये मेरीदननं कुवेतेऽपि मे वेगस्य तादवस्थ्यमेवेति चोत्यते । 
गभीरमित्यनेन संचरणसमये न भेरीहननस्य किंचिदपकषे इति दशयति । 
मुहुरित्यनेन संचरणसमये भेरीप्रहरणस्यानुज्र्या श्रमाभावो दरतः । 
इदानीं रमेण व्द्धोऽप्ययं जनोभ्टं तस्मिन्भेरीग्रहरणात्मके कमभि व्यापा- 
रित इत्यन्तदासगर्भेयमुक्तिः । यत एवमतो मन्येऽयं रोको जनो नूनमुचितं 
पूवैमभ्यस्तं कमैवालम्बत इति ॥ महानयं भार इति ॥ महानयं भेरी 
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( ततः प्रविशति रामः सन्नाहवेषमपास्य लक्ष्मणविभीषणसुप्रीयेः सह ) 
रम {--(विभौषणमवलेोकष्य) वयस्य विभीषण 
नगरीं विश परय मवेहीनं 
जनमापादय कमं चोचितं च । 
व्यसनेषु महत्सु तत्कुीनं 
जनमालोक्य समुच्छपन्ति पोराः ॥ £ ॥ 
पिभीषणः-- प्रस्तु दवः । नाहं बन्धुखनहाद्रवीमि । 
क साधवः क्र च रजनं।चरा वयं 
तथापि मां सुखयति हि त्वदाश्रयः , 
अपायिनीमहमिति पूचजन्मनो 
न कामय नरवर गस्री रियम्‌ ॥ ७ ॥ 


प्रहय चतुदशसु ककेषु संचारो गुरंतर्‌। मारः ॥ साघयामस्तावत्‌ ॥ 
गच्छाम ईति । एवमरोषभुवनेपु निखिटजनामभ्युद हेतुभूतं रावणवर््ं नि- 
वरदेितु जाम्बवन्तं नियुज्य रघुनाथा ठद्ाया विमौषणं प्राप्रापितुमाद--- 
चप्रस्येति ॥ वयस्य्रयनेन मिच्रः्वेक्त्या म्रत्यत्वं निवाते । अत्र कियाणां कमा 
विवक्षितः । एकश्चरग्दः पद्रेव्यनेन संवध्यते । उचितं क्म्यरनन उदरकाक्रिया- 
दि ग्रजापारनान्तं कर्मोच्यत । उक्तानां कमणामवरयरकतव्यत्वे टहेतुमाद-- 
व्यसनेप्वाति ॥ अथ विभीषणः खाम्युक्तऽर्थऽसं प्रतिपत्ति करिष्यन प्रधा्द 
तावत्‌ प्राधयने--- ग्रसीदत्विनि ॥ नाहमिति ॥ सरं वन्धुस्नटाद्धतान क्िच- 
्र्वामि ) यतो बन्धुभिस्पेक्षितोऽट्‌ं भवन्तं शरणं गतः अमो वन्धृनुहिदय ने क्रिच- 
त्कतव्यमस्तीदखयमि प्रायः 1 एवमव त्वत्मेता कलय्परेतिं वक्तुमुपरोद्धातं करोति । प्रति- 
प्रायमर्भं॒वुद्धौ संगरह्य तदर्थम्थान्तरवणनमुपोद्धातः ॥ क साधव इति ॥ 
उत्तरवाक्ये तथापीति दश्नादव यद्यपीति द्रष्टव्यम्‌ । साधूनां यु्मादशामस्मा- 
भि्दंज॑नैः संसर्गो यदयप्यसुचितः तथापि त्वदाश्रयः त्वदाश्रयणं व्वत्मवेवयथः 
मां सुखयति ॥ अनुचितमपि त्वत्सर्मापि निवासं भक्लयतिशयात्‌ प्राथय ईति 
भावः । नमु क्रमागता पूर्वजम्य श्रीरनुपरक््णीया अत आह--न कामय 
दति ॥ हे नरवर अहं पृवंजन्मनः धियं न कामये । विशेषणद्वयमकामनायां 
हेतुः ॥ गत्वरी गमनश्तं ला अविनष्रया एव धियः पुरुषान्तर प्रापिगमनम्‌ । अपा- 
यः परिपन्थ्यादिकृतस्वमपविनाशः । तत्र वियषतः पूर्वजन्मनः श्रीरधमांभित- 
त्वादिलयपायिनी । इतिशब्देन तदानीं दद्यमाना विनदिप्रकागोऽभधीयते । अ- 


१ 


५ 


८ 


५ 


५। 
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रामः-- मा मा, नेष राजधमैः । नोपनता श्रीरवमन्तन्या । अपिच 
साधं त्वया गुणपरायण निर्गुणेन 
निवांसितः सरभसं तव पू॑जेन ¦ 
त्वामद्य सत्पथपुरोग पुरो निधाय 
पोलस्त्यभूभिषु पदं निदधातु धमः ॥ ८ ॥ 
विभीषणः - देव अद्यप्रभृति 
बहुमानपदं भवाम्यहं 
प्रणयात्फुष्टुमवेकषितस्त्वया । 
भ्रियते हरसङ्गहादधैः 
शिरसा करं न चिताकरारिका ॥ ९ ॥ 
गमः---वयम्य सुग्रीव पयाकुर इव ते सखा विभीपण; । कृत- 
करणीयमिमं लङ्कायां प्रकृतिभिः सह सयोजय । 


स॒ग्रीवः--यदाज्ञापयति देवः | णडि रङ्कश्रर इत इतः । 


नासस्या: प्नधारणर्यधमाजितन्वात्‌ विनाञ्चास्वरयंभारवीत्यभिय्रायः ॥ माम 
नि ॥ एवं वाच इति दोपः । एप कृटकमागतश्रीर्मारन्यामा न राजघः । अ- 
म्मिन्नर्येतुव्वेनाथेचास्वयुपहग-- नोपनतति \ साध्यमिति ॥ निच्ाचरद- 
टमविनयक्षमाजवादिगुणाश्रयम्‌. [नगुण तवर पूव्यं मरभम त्वया साधं नि- 
वासितो ध्मः त्वां पुरा निधा पास्त्यभूमिपु पदं निदधातु । रल्पथपु- 
रोगद्यनेन धामि कत्वमुन्यरते । द्द्रुयामन्यस्म्‌ धार्मिकस्याभागन्‌ वभा- 
पणन मह धर्मो निवासित इ्यक्तम्‌ ॥ वहुमानति ॥ बहुमानप्दत्वे हेतुः-- 
प्रणयोत्फुलमवाक्षित इति ॥ यतो गुणप्रायणमत्पथपुरोगेलयादि नाह- 
ममाधुराप प्रण्रनोन्फुष्ट सम्रसाद्‌ रवक््य साधुत्वेनाद्नीक्रतः अतः सवेजनव- 
हुमानास्पदं भवामि । अव ट्ृ्रन्तः-- धियत इति ॥ चिताकरोरटिका 
द्मख्ानास्ि | रिरसेव्यनन धारणे सादरत्वं दितम्‌ ॥ हर सम्रहात्‌ इरेणाङ्गी- 
क्तत्वात्‌ ॥ वुधे : शिवभक्तः । इट ट्न्तवलात्‌ गम्यमानेन विभीषणकरोटि- 
कासादरङ्येनोद्धव्याभावो व्यज्यते ॥ पयाकुल इवेति ॥ स्वामिनो वियीगं 
मादु नियोगमनुष्ठातुं स्वयमेव लङ्कां प्राप्तुं चासमर्थत्वेन पयाकुलत्वम्‌ ॥ कृत- 
करणीयं छृतपेतृककायम्‌ प्रकृतिभि- दतावरिष्टरमालयसहृ द याद्िभिः 


सप्रमोऽङ्ः | २१९१ 


(निष्क्रान्तौ) 
रामः- अद्याहं सिद्धार्थो विभीषणप्रतिष्ठापनात्‌ । कुतः । 
तस्य लक्ष्मीनेटस्येव छत्रचापरलक्षणा । 
न वधाति फं यस्मिनर्थेनां प्राथेनाठता ॥ १० ॥ 
(ग्रविरय) 
सुग्रीवः - जयतु देवः | 
रामः-- सुग्रीव किमिदं निगमनानन्तरभवागमनम्‌ 
सुग्रवि मी देव इदं विभीपणवचनम्‌ | अह तावन्नगर न प्रविरा- 
मि यावदेवी ततो न निष्करामति | 
रामः-- (लवहुमानं) ययेवं त्वभव तव सखीमानय । 
सुग्रीवः -- यदाज्ञापयति देवः । (निष्कान्तः) 


== ~~~ 1 ~~ न~~ ° = =-= ~ ----~ - ~~ --~ 


मभ्यदरू्‌ योजय ॥ सिद्धाशथेः कताथः । ज्वायासमुल्खज्याध्रितस्य विभी- 
प्रणस्य स्वराज्य प्रणिषरापनान्‌ करतार्थोऽ्टम्‌ । आध्ितजनरक्षणफरैव नू 
पाणां श्रीरिन्येतत्‌ व्यतर्कमुमेन ननवयते-- कुत इत्यादिना ॥ अर्थिनां 
यरदिपया प्राथना लता इष्रनिषटपर्षिपरिदारन्मन फर न वध्नाति न लमत 
ट्त्यरथः । इह प्राथथितु;ः फटास प्राधनायानागोनिवः । तस्य्‌ नृपस्य 
छत्रचामरटक्ष्णा श्रीः सटस्थव नटस्य ट्र । यथा नन वनुर्वि- 
प्रामनयप्ररदिता विमावानुमाव प्रामिचास्विएन नयनप्रीमात्रफ नथा 
त॑स्य चप्रस्य चतुरद्ववटखर्साणिमयप्राक्रनगरमरदाद्यानच्छतचासरााद्नभरणा शरीर 
थिरा नयनप्रतिमात्रफम न क्िप्रित्फलान्तरममस्ति । यथाक्त -- ~ श्रा- 
राधितमन्दरिषरु सतनं द्रदयेत याः उति । अथ निर्मापणवचनं चुम्रीवादाकण्य 
सीतानयना्थ तमेव नियुट्क्ते --यदेवभिनि ॥ तमानाप्य सवितक्रमाह-- 
त्वेन ॥ इह साताहरणात्पूवमेवागस्याध्रम स्पिन सथराक्नसवधः प्रतिजात 
इति रावणवधरानन्तरमेव निखिलमुवनयानिना जनाः पत्रवत्‌ स्वाधिकारमानेा 
वृतन्तां नानः परं कुतधिद्धयं अमेव रक्षितास्मीति नाम्ववन्मुचन भरी- 
प्रहारपू्यकं स्वाज्ञं निवेय निखिलमुव्रनवासिना जनाः स्वर स्वे षदे प्रपि 
पिताः । अनन्तरं सन्येव -त्यायस्यभिषिक्ता विभीषणो सद्भायां स्थापितः । एवं 
साधितग्रतिज्ञाताथस्य राघवस्यावसरप्राप्तं मीताप्ररिग्रहं ग्रति वितर्कौऽनन 
हत्वेयादिना ग्रन्थेन क्रियते । मास्तेवचनप्रामाण्यतो गामय प्रतिपालयामि सा 
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रामः-- (सवितक) 
हत्वा वालिनपणवे गिरिरतेरावध्य सेतुं भ्रमा- 
छङ्कामेत्य सहायवन्धुसहितं कृत्वा हतं रावणम्‌ । 
याम प्रतिपालयामि वचनप्रामाण्यतो मारुतेः 
संत्रास्रादपि नाम सा नृपसुता न स्यादवर्णास्पदम्‌ ॥ 
रक्ष्मणः-- म्रमीदलखायः । 
सुखाभिलाषी सभावो दुर्विनीतश्च राक्षसाः । 
द्रं वयमत। द्याः पर॑क््या मावह्ुद्रता ! १२॥ 





चरपसुना अव्रणास्पदं स्थान्न वा इद्यन्वयः । वचनप्रामाण्यं न साक्ात्प्राणपास्ने 
हतुः, तीतायां निदेपरल्रावधारण णवर साश्रद्धतुत्वात्‌ । मास्तैराप्तवाप्रयक्षद- 
दानमूटलाच वचनस्य प्रामाण्यम्‌ । अयमथः । पमेव स्वमावपर्याजिचनय। 
निर्दोषत्वेन निश्चितां पश्वा्संवादप्रमाणान्मारतेवचनात्तथेवावप्रतां यां सतामद्य 
ग्रतिपाख्याभि सा व्रपसुता चिरक्ाटं रावणगरृटनिवासाद्धतेरवणीस्परदं 
अवर्णो सखोकापवरादः तदास्पद्‌ं स्यात्‌ मधन्न वा । मभावरनायां चिद्‌ । नञः 
परथगन्वयः । णवेभूतवितकयोतनार्थोऽपिनामसब्दः । सवातो लोकस्य 
दोषरानुदा यामेव देतु; न राघवस्य, स्वभावपयांस्येचनया मारुतिवचनग्रामाण्येन न 
निर्दोषत्वनिश्चयस्योक्तत्वात्‌ प्रव्यक्षमप्थप्रमाणं करवा सीतां प्रतीलयाद्युपरितनम्रन्थ- 
विरोधाच्च । केनोपायेन लोकस्य दोषदं प्रिदटरिष्यामाति व्रितकपयेवसानं 
दष्व्यम्‌ । सर्वे्यं वायिनिग्रहादिरावणवधपयन्ते व्यापारः सातापरिग्रहगो- 
चरसन्देहफठ एव संवृत्त इति खदमवलटम्न्याह-हत्वेति ॥ प्रसीदत्वायं 
दाति ॥ प्रसन्नेन सतार्येण मदर्थं वचनं श्रोतम्यमिलभिप्रायः ॥ सुखेति ॥ 
देव्या भावद्ुद्धता परीक्षया ॥ इह भावञुद्धतामनूय तस्याः परीक्षा 
विधीयते । यद्यप्यस्येव देव्या भावज्चुद्धता भागोऽन्तःकरणं तथाप्यवदयं केन- 
चित्‌ प्रमाणेन परीक्ष्य निर्णतव्या, बहूनां दोषा द्वाहे तूनां सद्भावात्‌ । तानेव 
दरोयति--सुखेत्यादिना ॥ निषिद्धमनिषिद्धं वा ययत्युखं॒तत्तदभिलषितुं 
शीलमस्परेपि सुखाभिलषी स्री भावः चखीत्वम्‌ । अनेन स्ीत्वतामान्यानुवन्धित्वेन 
सुखाभिलाषित्वस्य व्रीव्यक्तिष्वनु्रत्तदंरिता ॥ दुर्विनीताश्च राक्चसा इ. 
ति ॥ एकाक्रिन्येव दुर्विनीतानां राक्षसानां मध्ये स्थिपिरपि महतां राङ्क जनय- 
तीत्यथैः ॥ दुरे चयमिति ॥ ये रक्षितारो वयं ते दृरऽमूम । स्मयते हि-- 
पिता रक्षति कौमारे भता रक्षति योने । पुत्रस्तु स्थावरीभावेन चरी खान- 


सप्रमोऽङकः | २१३ 


रामः-- टक््मण क ट्‌नुमन्‌ | 
लक्ष्मणः-- म खल्विदानीं युद्धभूमौ 
कषिप्तान्यद्विश्चतान्यपास्यति युजनाधः कर्पीनां ते 
ग्रस्तानुद्धरति प्रसद्य वदनादक्ष््रान्‌ रक्षसाम्‌ । 
गोलाङ्लङकलस निश्चरजलेमृष्णाति युद्धश्रमं 
ग्रहेभ्यो विभजत्यपां निरयने पोरस्त्यबन्धृन्हतान्‌ ॥ 
रामः- सटशमिदमस्य चेष्टितम्‌ | 
( नव्य) उस्मरट उस्मरह अला उस्मग्ह | 
उत्सरन उन्सखरत आगमा उत्सरन्‌ | 
टश््मण किमिदम्‌ । 





रामः 

लकष्मणः-- आय इदमागमनमा्याया; | 

रामः- (सवगत) कि नु खदु देवीं महाजनो वक्ष्यति । (घरकाशम्‌ ) 
खक्ष्मण सूप्रीवमाङ्धापच--- छतसुत्सारणकमणा, तत्रैव 
य(नादवतय प्रकारं प्रवेदयनां मध्र्टीनि | 

टक्ष्मणः-- यदाज्ञाप्रययायः । (निःत्न्तः) 


ह [शि 


न्त्यमदहपि ॥2 दति । अथ दक्रम्रलययघानाथ सान्नान्करलरीतापािप्रयहं 
हनूमन्तं जिजासमानः प्रच्छति-टक्ष्मणति ॥ तस्यागमनेष्ट्पीया-वरम्वोऽ- 
स्तत्यभिग्रयणद--स खास्वासि ॥ युद्धभूम। "स्य करौ व्यापार इलययल्ना- 
रमाद--दश्चिघ्तानीति ॥ करन टव्यव्य लिनिन्ताथम्‌ । र्षयः क्िप्ाना प- 
वतानामयःप्रददे दायानान्कपानुत्थार्पथितुमिव्यथः ॥ अपास्यनि दूरत: क्िप- 
नि । अनेनाद्रि्तापासनस्य विर्मपणनिवासायत्वं चा्यस्ताति दिनम्‌ | राक्षना- 
ददनात्प्रसन्य करच्छरादन्तवक्चाननं निविष्टतेनाद्धरति । टट कपक्षभाखान्रखनामपा- 
सनादिक्ियाविपयत्वं न व्यवस्थितम्‌ स्वर्षा व्यसनानां सवत्र संभवात्‌ । यथा- 
सभवं मदरषा सवक्रियाविषयत्वमर्ताति द्रव्यम्‌ । राक्षसशरीरपरिद्यागो वि- 
मौषणनिवासार्थ एव ॥ सदरामिति ॥ कपिरक्षणाथत्वात्‌ विभीपणनिवा- 
मा्थत्वाचचात्यन्तं समुचितमध्य चेष्टितमिति भावः ॥ आया देवसर्मपि वतमाना 
महाजना उत्सरतेोत्मरतेल्युत्सारणकमानुमितं सीताया आगमनं विज्ञापयति-- 
आर्येति ॥ कि चु खाद्वति ॥ निर्दोषाया अपि देव्याः इदानीमेव परिन्र- 


२१४. आश्येचूडामणो 


रामः- 
अवधूय दशग्रीवं मामनुव्रतचेतसः । 
सर्वे पश्यन्तु जानक्या सूपं चाखििभूषणम्‌ ॥ १४॥ 
( ततः प्रविशति सीता रक्ष्मणसूर्रवाभ्याम्‌ ) 
उभा-- ( प्रणमतः ) इत इतः । 
( नप्रभ्य ) 
अहा नु खल्यु टक्ष्मणसुम्रीवयाः साध्वाचारः | 
अनयोनमतोर् दृरानतरिरस्कयोः । 
पतन्ति राजकन्यायाः पादयरेव दृष्टयः ॥ १५॥ 
मीता-- ( आन्मगतं) किंणु खु मं महाजनो मतदि । किं णु 
सु मं अज्जउत्तो मन्तेदि | अविस्ससणीओ खु इत्थिआभा- 
वो ! अधण्णाण मम किदे अणत्थसाअरे पडिदा अजरन्तो 
अत्तकण वाणा उत्तण्णा । मज्रं एव्व भणिदं मारुदणा पुटमं 
वि धणुणा पडिग्गरहीदा दाणिं वि धणुणा उद्धरिस्सदित्ति। 


# 1 


टो महाजन्वादाभवि दुष्कर एवयसिधरायः ॥ अवधूयनि ॥ सर्वे जनाः 
प्रकादां मत्ममीपमागच्छन्त्या जानक्याश्चारित्रभूषणं रुपं प्रद्न्तु । रूप्रराव्दन 
सरीरवेषायसिर्धायेते 1 चारित्रमेव भृषणरं यस्य तत्तथाक्तम्‌ । चारत्रराब्दन चा- 
रित्रचिहभूता विरहपाण्टिमकाद्भक्वेणाघ्रारणमर्खमसत्वादयो घमा लक्ष्यन्ते । भ- 
नृचिप्रयुक्तायाः परतित्रताशाः चारिद्रयोतकवलन शोभाक्ररन्वात्तेपां भृप्रण्वमुक्तम । 
प्रयन्तु एवभृतस्पदयनेन प्रायण महाजना विश्वस्ता भवन्त्यवेयभिप्रायः । जा- 
नक्य। रूपरवंमूतत्व देतुमाह--अवधूयनि ॥ दशग्रीवमवधुयावन्ञाय मा- 
मनु्रतमनुगतं जतो यस्याःसा तथेोर्ता1 । क्नु खत्ववधरयेलयाभ्यां मन्था- 
स्यामपवादशद्धुव न दोषादाद्भा इति स्पृष्टमवगम्यर । अत एवास्माभिने स्या 
दवणास्पदमिति मन्थोऽपवादशङ्ापरतया व्याख्यातः ॥ उभौ प्रणमत 
इति ॥ लक्ष्मणेन दद्यनसमय समुदाचार इति प्रणामः कृतः । 
यरयपि सुप्रीतरेण पूवेदशेनसमये प्रणामः कृत एव॒ तथापि लक्ष्मणागमनानन्तरं 
देवाज्ञा देवीं प्रणम्य विज्ञापनाया इति तदानी तत्प्रणामः कृतः ॥ अहो 
इनि ॥ साधुराचारः साध्वाचारः । दूरमलयथेमानतं हिरः ययोस्तौ तथोक्तौ ॥ किः 


सप्रमोऽङ्कः । २१५ 


किन्नु खदु मां महाजनो मन्त्रयते । किन्नु खलु माम्‌ 
आयंपुत्रो मन्त्रयते । अवेश्वसनीयः खल्व खीभावः । अ- 
धन्याया मम कते अनथेसागरे पतित आयेपुत्रः आत्मी- 
येन वाहना उत्तीणेः। सत्यमेव भणितं मारुतिना प्रथममपि 
धुषा परिग्र्ीता इदानीमपि धनुषा उद्धरिष्यतीति। 
( सर्वे उपसलय ) 
छक्ष्मणः--' जयत्वायेः ¦ 
ज ज 

सुग्रीवः-- जयतु जयतु देवः । 

सीता- जेदु अजरनत्ता । जयत्वायेपुत्रः । 

रामः- देवि इत इतः । ( इलाक्ते मुखं परावन॑यर्ति ) 

=, [० 

उभा-- किं चु खच्विदम्‌। 

रामः -- टक्ष्मण, दनूमास्तावदाहूयताम । 

टक्ष्पणः- यदाज्ञापयय।यः ( निष्कान्त. ) 


राभः- युम्रीव, पूवभियं न दृष्टा । 
( युग्राव्रो भीनस्िष्ाति ) 


नि थ -- ~ --- -- ~ ----- --- ~ ~ -~-----------~--~-- -~ -~--~ ~~~ ~--~----~~----~-~~ ~~~ 0 
~. == -- - ~~ 


च खत मां प्रति महाजनो मन्त्रयते ॥ वश्यतीन्य्रः ॥ कि जु खलु 
मां प्रति मन्यत आआय्पुत्रः ॥ मदातनम्यायपुत्रस्य च निर्दोपायामपि 
मथि दाषालङ्गा यभवर्तल्याद--- अघ्विभ्वसनीयः च्ल स्नीभाव द 
ति ॥ अधन्य्या मम कृते अनधसागर प्रतित आयपुत्रः आशन्मी- 
येन बाहुना उच्णः ॥ सत्यमव भणित मारुनिना प्रथममपि च- 
नपा परिग्रहीना उदानीमाप धनुषा उद्धारष्यनीति ॥ स्पष्राऽ्थः । 
पूवानुमूतखमदमा्जवक्षमालिगुणसमुदयनाप्तममारतिवचनन च संजातस्य 
सीतायाश्चारित्रविननानस्य प्रमाणान्तरमभ्या वट्वत्तमन सभागशद्वारानुरूपज्ज्वल- 
वषगाचरण प्रद्यक्षण वायिनन्वाहशनममय ए; दुष्रेवय्रमित्यवधाय मुखप्ररावत॑- 
न कृनमिति द्रव्यम्‌ । अदष्टपीनावषत्वेन सरम्मक्रारणमविनाय मुम्रीवटक्ष्मणा- 
वाहतुः-- कि जु खस्विदमिति ॥ अथ टनूमद्चनस्य मिथ्यात्वं परिकल्प्य 
ससंरम्भं तदानयना्थं लकमण नियुञ्क्त-- हनुमानिति ॥ अथ दुष्त्वेन 
विदितायाः सीताया आनयनं क्तमिति मत्वा सगरम्भमाद-- सुग्रीवति ॥ 
पूवामियं न टृष्टेयत्न काकु्ेया । अटृष्टाधा आनयनासंभव्रेन पूर्वं त्वया दृ्टयानया 
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रामः-- सुभीव परयेदानीं त्वयाटष्टपूवे विरह चारित्रम्‌ । 
हरिचन्दनप्रणयिनौं पयोधरो 
कुसुमाचितं सुरमि केशबन्धनम्‌ । 
अरुणप्रभातिश्यचोरमम्बरं 
विरह व्रताय वहते पतिव्रता ॥ १६ ॥ 
सु्रीवः- देव ममालयाचारदोपाियं देवस्य नयनगोचरं प्रापा । 
रामः- युज्यते टक्ष्मणो-पि न पदययव । 
सीता--(आम्मग्ते) हद्धि अणू अणुग्गहा वि मे दाभिं 
सावो संवुत्ता | 
( आत्मगतं ) हा धिक्‌ अनसूयाया अनुम्रहाऽ्पे मे इदानीं 
शापः संवृत्तः । 
(ततः प्रविशति लक्ष्मणा नूमांश्च ) 
लक्ष्मणः - जयत्वायः । 
हनूमान्‌-- जयतु देवः | 


~~~ =-= ~~~ र 








भवितस्यमियथः ॥ मील इति ॥ भयात्प्रतिवचनं दातुमशक्तस्तिष्ठतीलयथः ॥ 
परयेप्त ॥ पूर्वं न टषटमिलयदष्टपूतरम्‌ । विरहचारित्रशब्देन विपरीतलक्षणया सं- 
मोगश्चद्वारानुरूपस्वैरिणीवषो रक्ष्यते । अन्यामु प्रतिव्रतास्वदष्पूवमम्या इदं द - 


दयमाने विरहचारत्रचिद्ं पद्य । अतः पतिव्रतानामुकरष्रवेयमिति 
गम्भीराक्नेपग्ममिदं वचनम्‌ । तदेव दरयति-- हरिचन्दनति ॥ 


एषा पतिव्रता विरदहवताय अआत्माभिमतजारसमोगाय । अत्रापि वि- 
परीतलक्षणा ॥ हरिचन्दनप्रणयिनोौ दरिचन्दनानुलिप्तौ ॥ पयोधरो वह- 
ते दधाति । तथा कुस॒माचितत्वात्‌ सुरभि केदावन्धनं केशपाशं वहते । 
तथाऽरुणस्य सन्ध्यासुयेस्य यः प्रभातिरायः तस्य चोरं तदपहारि अम्बरं 
च वहते इति पूत्रैवदधिक्षेपगर्भेयमुक्तिः । अल्याचारो्त्युकृष्ट आचारः । अ- 
याचारदोषात्‌ सीतानयनहेतुत्वन तस्य दोषन्वम्‌ । अच्र ग्यतिरिक्ताङ्गादरनम- 
याचारत्वेनाभिग्रेतम्‌ । हा धिक्‌ अनसूयायाः अयुग्रहोऽपि मे इदानीं 
शापः सत्तः । वनवासमलिनायास्तव भवर॑समीपे सवं मण्डनं भवव्वियनु- 
गरहोऽप्यायेपुत्रणाज्ञातत्वात्‌ शपोऽभूदियथः । अथ हनूमानन्या्सीं सीतां दृष 


सप्तमोऽङ्कः | २.१७ 


रामः--क्ष्मण हनूमता सदह परयेनाम्‌ । 

( उभौ सीतां दष्टा सुखं परावतैयतः ) 
हनूमान्‌--देव लङ्कायामन्या मया रष्टा । साप्रतभियमन्या | 
सीता--अज्उत्त अहं किं वि वत्तुकामा । 

आयेपुत्र अहं किमपि वक्तुकामा । 
रामः- ननु ते रूपमेव कथयति । 
सीता-कुमार तुवं मे वअणं सुणाहि । 

कुमार त्वं मे वचन शरण, 
छकष्मणः-तव व चनश्रवणस्य फटमेतत । 
सीता-सुणादहि पवणपृत्त । ग्ण पचनपुच्र। 
हनूमान्‌--गतोऽभूत्स काटः । 
रामः- इदानीमपि मम पुरतस्तिप्ठति | 

रजनीचरगूढसत्रिभिः 
कृतसकेतनया दिने दिने । 





स्वापराधं परिहतु सल्यमाद-- टङ्कायामिति ॥ आयपुत्र अट किमपि व- 
क्तकामेदतच्छल्वा सीतावचनस्यावकाशं निरुगाद्भ- नन्विति ॥ प्रत्यक्षेण 





रूपदरनेत्नव नवर ठद्भाव्र्नान्तस्तत्वतो विदित इति न तत्परिज्ञानार्थं॒त्वद्रवना- 
पेश्षेति भावः ॥ कुमार त्वं मे यवचन शृण्विति ॥ तव वचनश्रवण- 
स्येति ॥ तवर पुरदो मरिस्तं पचा णिरासो दाणि भादुमआसं गमिस्स्ाति त. 
व वचनश्रवणस्य फलमेतत्‌ । श्रवणरब्देन श्रवणफलमनु्रानं लक्ष्यते । स 
काट इति ॥ तव वचनध्रवणक्रार इत्यथः ॥ इदानीमिति ॥ पूवमेव मया 
निराकृतापि कि पुरतम्तिष्टनीति काक्र पुराऽवस्थानानषेधो यायः । अथानस्‌- 
यानुप्रहानन्तगमेवंभूताया एव सीताया दशने सति चरणनिनमाध्यमित्यनेन 
यो देतुरजिज्ञासितः तदनन्तरं शषणखावत्तान्तखरवधदुर्निभित्तापलम्भमायामृग- 
दर्शनादिभिः जिज्ञासाया विच्छिन्नत्वाल्सीतया तदभिधानं न कृतं तच्रापि स्व- 
च्छन्दवृत्तिरेव देतुरिति श्रान्या सीतामतिपर्षैवेचनेंरधिक्षिपति-- रजनी- 
ति ॥ गुढसत्रयो जाराः । रजनीन्यरश्ञब्देन रजन्यां जाग्रत्स्वभावत्वं दरितम्‌ । 
तेन मनुष्याणां निद्रारीलत्वेन निशि वश्चनासौकर्यं दरीतम्‌ । जारैः रजनीचर. 


चू: 


२१८ आश्चयेचूडामणो 


ऋजुभावजडास्त्वया वयं 
छिताः पथि दण्डके वने ॥ १७ ॥ 
सीता-८ सस्मितं ) अज्जउत्तेण वि परुसवअणं भणीअदि । 
आ्यैपुत्रेणापि परुषवचनं भण्यते । 


सग्रीवः- ि 
इदं श्त्वा वचो । कुरते स्मितम्‌ । 
तदियं सवेनारणामवरा वा वरा यदि ॥ १८॥ 
निवास्यतामेपा स्वामिविषयात्‌ । क्षीराहुतिं चिताः 
कथमहेति । 


दण्डके वने दिन दिने क्रतं संकरेतनं यस्याः तया त्वया वयं दण्डके वने छलि- 
ताः वधिताः । वज्रनायां देतुः ऋजमविन जडाः वक्रमार्गानभिज्ञाः इति । वने इ- 
त्यनेन संकेतस्थानानां सखभमलत्व प्रदर्दितम्‌ । प्रतिपुरुषं चलतीति पुंश्चली । अत 
एव दिने दने एतस्या बहुभिः संकेत उक्तः ॥ ससितमिति ॥ मनसाप्य- 
स्खटितचारिवायाः पुंश्चटीति संबोधनेन स्मितोद्धदः ॥ आयपुत्रेणापि प- 
रूपं भण्यत इति ॥ अपिशब्देन नित्यं प्रियवादिनापीति दरदीरम्‌ । अत्रैवं 
विप्रकृताया अपरि सीताया ईप्यामावेन स्वीयागुणे(त्कषे। ददित; । यथेोत्त-- 
“संपत्तौ च विपत्ता च मरणऽपि न मुत्ति । सा स्वीया तद्रतं ब्रम जायते पु- 
ण्यकर्मणः ॥' इति ॥ इदमिति ॥ भ्तुरिदमतिपररुषं वचः श्रत्वा स्मितं कुरते 
यत्‌ तत्तस्मादिगरं सवनारीणामदरा अधमा वरा उत्तमा वा । यदिर्विकल्पा- 
थैः । अन्ययानामनेकाथत्वात्‌ । यदेषा पूरव पतिव्रता सती आत्मेकपरं रेदि- 
कपारत्रिकसुखटेतु भूतं भतार कथोरहदयत्वनेपेक्ष्य स्वच्छन्दचारिणी भुत्वा सि- 
तं कुरुते ततोऽत्यन्तनिकरष्ायु गणिकरास्वप्यधमेति सवेशब्देन योतितम्‌ । यद. 
दानीमपि अस्वलितचारितवैषा साक्ताज्ज्ञनिन भतेपरित्यागसोकं नियम्य योगब- 
लेन प्राणपरित्यागं निधिदय समा भूत्वा स्मितं कुख्त तती ऽरुन्धत्यादीनामपि 
पतिव्रतानां मध्ये उक्कृष्टतमेति सवेशब्देन दरीतम्‌ । अस्य वाक्यस्य संदेह 
एवार्थः नान्यतरकोटो पक्षपातोऽस्तीति ज्ञेयम्‌ । अथदानीमित्यनेन वचनेन 
खामिनस्तस्याः पुरोऽवस्थानमनभिमतमिव्याज्ञाय तदुत्सारणाथं॑ नियुदक्ते -- 
निवौस्यतामिति ॥ स्वामिविषयात्‌ स्वामिसकाशादित्यथः ॥ क्षीरे- 
ति ॥ चिताञ्चिः रमरानाभिः । क्षीरं चेदमाहुतिश्वेति क्षीराहुतिः । आहुति- 
शब्देन आदह्ूयतेऽनयेति करणव्युत्पत्त्या होमसाधनमुच्यते । तदयमर्थः; । संनि- 


सप्तमोऽङ्कः । २१९. 


लक्ष्मणः- नैषा श्षरीरण गन्तुमहैति । 
हनूमाच्‌-शाधि देव यथाहं दण्डमस्याः | 
सीता - अणुमदा अजउत्तेण अग्गि पविसदुकामम्हि 
अनुमतायपुत्रणा््रि परवेष्टकामास्मि , 
रामः-रक्ष्मषण अस्याः पतिव्रतायारछन्दमनुतिष्ठ । 
लक्ष्मणः-- यदाज्ञापयययायः । (अत्मगतं) इदानीं प्रीतोऽस्मि | 
( प्रकाशं ) देवि इत इतः | 
सीता--( आत्मगतं ) हिअअ अरत्तपादेसु पणमेहि | 
हदय आयपुत्रपादयोः प्रणम । 
( निष्क्रान्तो ) 


~~ ------------- -- 





पल्योपकारकसस्कारकमसस्करना निसगतः शुद्धा अम्ननादधीतदयादिवचनाभिटि 
ताधाना पवमानहविरादिसस्छृताहवनीयाभिर्वन्धयरोग्या क्षीराहर्तिः कथं राव- 
दाटाङ्ुद्धस्य वितानः संसगमहताति । अच्र दृष्टान्तवलन ्यतार्याश्तासिसाष 
य॑ राघवस्य क्षीराहुनिसादरेय च गम्यते । तन यथा निसगतः चुद्धस्याप्नः रा 
वरारीरसबन्धादश्युयित्वं तथा सीताया रक्षस्ससर्गापाधिको दोषः प्रकरृष्टतमो 
भवतीति योदखयते । यथा क्षीराहुर्निसर्गतः संस्कारकमणा च विशुद्धा तथा रा- 
धवोऽपि जन्मकम॑भ्यामलयन्तं विघुद्ध इति योटयते । न चात्र लिङ्गभेद्‌ उपमां 
दूषयतीति वाच्यम्‌ अभियुक्तः काव्यलक्षणकारैरभ्यनुज्ञातत्वात्‌ लिङ्गवचनभेद्‌- 
स्य | यथोक्तम्‌-न लिद्रवचने भिन्नेन टीनाधिकतापि वा । उपमादृपणा- 
यार यच्रद्धेगो न धीमताम्‌ ॥ ` उति ।  चन्द्रविम्यादिव विप चन्दनादिव पा- 
वकः । परुषा वागितो वक्तान्िःसता प्रतिभाति मे ॥ स्त्रीव गच्छत षर 
ण्डऽयं वक्षा स्री पुमानिव । प्राणा इव प्रियोऽयं मे विदा धनमिवाजिता ॥' 
इत्यादयः प्रयोगाश्च बहवो ददयन्ते । अपि च क्षाराहुताश्चनात्नेश्चाचतनत्वेन पा- 
रमार्थिकं छीतं पुंस्त्वं वा नास्त्येव । अताभ्त्र दारवपादिशब्दवदथगतं विरोषम- 
नपेक्षयेव क्षीराहुतिचिता्रशब्दप्रयोगः कृतः । न चात्र हंसीव धवछश्चन्द्र इया- 
दिष्विव धीमतामुद्धेगोऽस्ति महाजनपरिगरटीतन्वादिदयलमतिदूरगमनन । ग्रक्र- 
तमनुसरामः ॥ नैति ॥ इतः प्रदेशान्निव।मितेषा । दारीरेण शरीरशब्देन 
दारीरगतस्तदानी रद्यमानः शोभाकरो वेषो लक्ष्यते । इटं वेषमवलम्न्य ख- 
तन्त्रा भूत्वा न गन्तुमदंति वथाराख्रं दण्डनीयषेन्यमिप्रायः । अस्य ग्रन्थस्या- 
स्मिन्नर्थे तात्पयेमिव्येतत्‌ शाधि देव यथाहं दण्डमस्या इत्यस्मिन्‌ ग्रन्थे स्पष्रम्‌ । 


२२० आश्चयचूडामणौ 


रामः - हरीश्वर त्वमपि हनूमसप्रमुखन सैन्येन सह्‌ हतशेषेभ्यो 
राक्षसेभ्यः; कुमारं रक्ष । 

सुश्रीवः -- यदाज्ञापयति देवः | (निष्कान्तः ) 

रामः-किं नु खदु प्रदयक्षमप्यप्रमाण कृत्वा सीतां प्रति सबहु- 
मानं मे मनः । कतं यक्त्वानुशयेन । केवलं लोक- 
दिताथमेव मे यन्नो भविष्यति । 

( ततः प्रविशति कण्टकरितसवोद्गो लक्ष्मणः ) 

लक्ष्मणः आश्चयेमाश्चयेम्‌ । 

रामः - वत्स लक्ष्मण मेघान्तरचरमपि ते जितवतो मघनादमि- 
न्द्रजितं न कण्टकिता गात्रयषठिः। कथय कथय कुतस्योऽ- 
यमविगः | 








पतिव्रताया इत्यत्र विपरीतलक्षणा कार्या । छन्दः कामः । अन्यत्सव स्पष्टम्‌ । 
अथ लक्ष्मणेन सट सीतायामभिप्रवेशाथं गतायां सीमित्रिरक्षणार्थं सुग्रीवादिषु 
च गतेषु अनुतापौत्सुक्यपयाकुलश्चन्तयति-- किन्नु खल्विति ॥ मे मनः 
प्रत्यक्षमप्यप्रमाणे छृत्वा सीतां प्रति सवहमान वतते ॥ इद जान- 
कमराः शमद्‌माजेवक्षमासंोशील्यसाध्वाचारात्मपरिचकपरत्वादिगुणपयांखोचनं 
परुषवचनेरधिक्षिप्तायाः सतत्वभ्रराभावोऽभिप्रवेराध्यवसायश्च प्रयक्षस्याप्रमाणी- 
करणे बहुमान च हेतुः । अनेन च सीतारूपविपयासदशनात्‌ प्रागूर्ध्वं च जान- 
कीचारघरं प्रति संदे नास्ति क्रवरं खक्ापवादराङ्कुवेति दरदितम्‌ । अनसूया- 
सुम्रहापरिज्ञानाद्रुपविपय सजनितश्वारित्राभावश्रमोऽपि विधिकरत एव । अत एव 
तस्यानिप्रवेयोत्मादनद्वारेण लेकापवादपरिदारहेतुव्वेन सोभनोदकत्वम्‌ । अतः 
सीतापरिद्यागोऽपि विधिप्रयुक्तत्वाददोष इति । अथ महासत्वतादिगुणसपन्नतया- 
नुतापं निगृह्णन्नाह- कृतमिति ॥ सीतां क्त्वा तदनु्चयेन निष्फटेन कृत- 
मलम्‌ । यथोक्त--'अतीतकार्यानुरायेन करि स्यादशेषविद्रजनगर्हितेन ।` इ- 
ति ॥ केवलछामेति ॥ सीतालाभार्थ कृतो महान्‌ प्रयल्लो विधिबखत्केवरं ले- 
कदिताथेमेव संजात इत्यथः । लोकदिताथत्वस्य भूतत्वात्‌ भविष्यतीयत्न प्रय- 
यार्थो न विवक्षित इति । अथाश्वयमाधथमिति मुहुसहुत्रैवाणं विस्मयानन्दवि 
वशसुन्मत्तमिवोपक्षितसमुदाचारं दृष्टा सम्रत्याशं परिष्रच्छति-- वत्सेति ॥ 
वत्स लक्ष्मण अयमवेगः कुतस्त्यः रकिनिमिन्नः यत्कायेत्वेन पुलकोद्धेदादयो 
ददयन्ते इन्द्रजिद्रघेऽपि तवेद आनन्दो नाभूदिदयाद- मेधेति ॥ आश्वयेहेतु 


सप्रमोऽङः । २२१ 


टक्ष्मणः-अगयेपादस्य श्ासनात्‌ तीरे महाणेवस्य कासारदार- 
निकरः सन्धुक्षितो जातवेदाः । 

रामः-( सादरम्‌ ) ततस्ततः । 

लक्ष्मणः ततः सा तं सवतेपावकमिव पावकमभिञ्वछन्तं 
त्रिरायो पर्यणेषीत्‌ । 

रामः- ततस्ततः । 

क्ष्मणः-- ततः सा खदु देवी व्वामयोध्याजुषं गुरुजनं च प्रण- 
म्य शिरसा मामप्येवं गुरुव चनकरो भवेत्युक्त्वा भरतरा्- 
त्राभ्यामवमेव कथयति चोवाच | अथ तयदमुक्तं च (भगव- 
न्नभ्र तव पुरस्तात्सयाधिष्ठानं करिष्याम । प्रस्थानकाटे रा- 
क्षसभुजमंस्पराः संवृत्तः पादस्पशेश्च ठङ्कायां' इति निर्विश- 
ङ जलमिव जटरान्रमविशत्‌ । 


वक्तुसुपोद्धातं करोति-- आयेपादस्येति ॥ सादरमिति ॥ जातवरेदस्सं- 
धृक्नणप्रसंद्ननाश्र्यस्य सीतानिवन्धनत्वं समालोचयरतः पूर्वम्मादभिकं सादरतरं 
संजातमिलयथः । सवतेपावकं प्रज्याभि तरिः पर्यणेषीत्‌ प्रदाक्षणमकार्पौ- 
त्‌। ततः सा खट्‌ देवी रक्नौगृदनिवासदुःखाणवान्‌ कथमिदुक्तणा स्वदेकरारणा 
द्दानसमय एवास्माभिः परुषवचनैरमिदहवाप्यविकरतमानसा सती भक्तिर 
रिरसात्वां पणम्य प्रणता भूत्वा । इदं तावत प्रथममाश्चयम्‌। अनन्तरमयोध्याजपं 
गृरुजनं च प्रणना सती अनन्तरं मामप्यवमव पूर्वदेव गुस्वचनक्यो भतव्रेलयु- 
तवती । सभवय्ेव पतिव्रताया अनादताया अपि भ्तैरि भक्यदिशयः । ननु 
तवेयादिपरुषवचनमभिदहितवन्तं मां प्र्यपिन करिचिदीरप्या निर्वेदो वर्भून्‌ । इद्‌ - 
मप्यद्धुतमेवेतयभिग्रायः । भूओोऽपि मां प्रत्युक्तवती भरतशत्रघ्राभ्यामप्येवमव गुरु 
वचनकरो भवतमिति मद्वचनाक्निवेदयेति । अनन्तरमिदमुक्तं च ॥ भगवन्‌ 
ज्ञानदयादरिगुणसपन्न । अनेनारोष्रजनाशयगुणदोपसाक्षित्वं दितम्‌ ॥ 
तव॒ पुरस्नान्सल्याधिषठान सलयवचनं करिष्यामि ॥ अधिति- 
्रन्यस्मिन्नथे इन्यधिकरणव्युन्पत्त्या अधिष्ानं रब्द्‌ः ॥ प्रस्थानकाटे ॥ 
हरणकराल इत्यथः । इतिराष्दानन्तरमुक्त्वेत्यथान्मिध्यति ॥ निर्विदाङ्ग दे- 
हगोचरान्माभिमानस्य उच्छिजत्वेन सहम्‌ ॥ जन्यद्यात्न असिमवियन्‌ ॥ जल- 
मिव ॥ यथा प्रीप्मातपमनप्तः सदर्ष जलं प्रविशति तद्रन्‌ ॥ विस्मयपदमे 


२२२ आश्चयेचूडामणो 


रामः-- विस्मयपदमेतत्‌ । ततस्ततः । 
रक्ष्मणः-- तदानीमाकाश्चे प्रवृत्ताः शङ्कपटहाः | 
शमः-- ततस्ततः | 

लक्ष्मणः- ततस्तदानीम 


स्तिमितनयनमारात्पश्यतां नः समन्ता- 
ग्रतिकरामिव सूप विदय॒तामादधानः । 
अवनिभुवमनिन्ां ते पुराधाय देवी- 
ममरवद नमाषिदंवता वह्विरासीत्‌ ।॥ १९ ॥ 
रमः ततस्ततः | 
टक््मणः-- ततः खदु- 


वेखावने कुसुमितान्विरदय्य ब्क्षान्‌ 
करमापितं खमलिपरुक्तिभिस्यताभिः । 


तत्‌ ॥ समुचित एवायं तव विस्मया श्य इन्यथेः । तदानीमाकाश इत्यनेन 
दिव्यजना अप्यसिप्रवेरासाक्षितवं प्रतिपन्ना इति दशयति ॥ ततस्तद्ानीं परब 
यानन्तरमव समन्तात्‌ विस्मयान स्तिमिते नयने यस्मिन तथा पडर्यता नः 
पदग्रत।ऽम्मानविगणम्य । वह्धिदंवता ते देवीं पुरोधायाविरासीत्‌ शर्वषां 
नः प्रत्यक्षीऽभृत्‌ । देवताशव्दनाचेतनतजाभूतायिष्रातृदेवताया विग्रहवच्छेनावि - 
भवि दरतः । आविदशब्दो व्यवहिनाश्रेति छान्दसः | अमरवद्‌नमित्य- 
नेन सर्वेपां दवानां तस्मिन्सनिघानात्‌ भूयान्मर्दिमा दादितः । तन त- 
दाना तस्यां देव्यां दोषाशङ्धा न कर्थेतिं चोत्यते ॥ विद्युतां व्यतिकर 
मिव रूप ददं आदधानः बिभ्राणः 1 अनेन देटस्य केवरं तजसात्वं दितम्‌ । 
अयं च वदह्ि्वज्ञाने देतुः ॥ अवनिभुवामिति ॥ पूव चरमभूताधिष्टतृदे- 
वतया विभाविता । तेन तस्या मानुयकाभावो दितः । अतस्तस्या अ- 
तिमानुषस्यायुमावस्याज्ञानदेव दोषशङद्ामूत्‌ । इदानीं तस्याः पाति्र- 
व्यानुभावस्तम्भितनेसर्भिकदाहसाभर्थ्येनाभ्निना मूर्तिमता अदोषजनप्रल्ययाथं 
प्रत्यक्षेण सता नीता अतः सवथा निरवद्यव देवीत्यभिप्रायः । तदनन्तरं 
चेखावने कुखमितान्व्ृक्ान्‌ विरहय्य परिलयज्य उद्यताभिः उद्भता. 
भिः अलिपङ्क्तिभिः खं अम्बरं कस्माषितं कष्णमभूत्‌ । ततः सौर- 


सप्रमोऽङ्ः | २२३ 


आयामवत्यमरपादपयुष्पवृष्ि- 
रपरे सिता सपदि हव्य ञूजस्तिरोऽभूत्‌ ॥ २० ॥ 
रामः- भवतु द्रक्ष्यामस्तावत्‌ | (उभा प्रिकरामतः ) 
( नेपभ्ये )--( दिव्यगन्धवा गायन्ति ) 
लोकानां यस्षितथयुदराधारमपाद् योगा- 
दम्भोराशौ विषधरभयीं धीरमध्यास्त शय्याम्‌ । 
होता हव्यं हृतमुगिति यं प्राह चन्दः स्वयंभूः 
स त्वं विष्णुजंनकतनया सा च पद्माक्ष प्रा ॥ २१॥ 
(अपरे गायन्ति) 
मदाम्भस्ता वियति महेन्द्रदन्तिनः 
कलङ्कयन्‌ हिमरुचिकणेचामरम्‌ । 


^ [न 


भ्यातिशायकृ्रटिपद्क्तिः अमरपाद पुष्पतः हव्यभुजा वहः अग्र 
स्थितायाः जानक्य्राः दिरसि स्थिता आयामचती अविनच्छिन्नधारत्वन 
द्राघीयसी + अनेन सतोषातिद्ययेन पुष्पव्रष्िप्रसोगस्य पौनःपुन्यं योान्यते । 
सपदि तिरोऽभूच दव्यभुगिल्यथान्‌ सिध्यति । अथ निदपिव जानाति नि- 
धिव्य तां द्रघ्रुमध्यवस्यति-- भवत्िति ॥ दिव्यगन्धवाः ज्ञानिनस्तुम्बुस- 
प्रमुखाः गायन्ति गानम॑स्कतः स्तुतिपदः स्तुवन्ति । पद्माश्च न वर्णरेव 
त्वं सा विष्णाभाया पद्रैव जनकतनया । अत एष्रा निद्दाद्धमिदातीतव स्वगा 
परिग्रटीतव्येव्यभिप्रायः॥ यो विष्णः योगात्‌ यरोगः सृष्रचादिनिग्रामिक्ा गक्तिः॥ 
लोकानां चितये उर््यमध्याधोमदन त्रिधा विभक्तं निरं प्रपनं उद्गधा- 
रमापाद्याम्भार।रोा विपधग्मयीं शाय्यां धीरं ोगनिद्राचटम्यनेन नि- 
प्पन्दरं अध्यास्त ॥ अधिशीयस्थाया कसति द्वितीया । तध्रा स्वयमूः राब्दः 
स्वयमेव भवति सत्तां कमत इति स्वप्रभः अक्रनक दन्यथः | अक्रतकः शब्दो 
वेदो य॑ दतेलयाह । ऋत्विग्भिः सहिता यजमानाद्धाता | यं टस्य दरुतुभुगिति चा- 
ह॒ ] स्वृगकाम इन्यादिपदः कतृत्वेन यजमानं पयमेदयादिपदैः करणन्वेन टय्य- 
माग्नेय इत्यादिभिः देवतानद्धितवाजिम्य इत्याद्भिशधतुध्यन्तंश्रारन्याद्दवना- 
रूपेण च यं प्रतिपादयतीव्यथः॥ समीरणस्ते रणरुजमादुनानु समय- 
ल॒ ॥ मदाम्भसा वियति प्राच्यां दिदि मिनस महेन्द्रदन्तिनः क्रणंसूपं 
चामरं कटङ्कयन्‌ मदविन्दुभिरन्तरान्तरा कृष्णीकुवननित्यथः । कणम्य चाम- 
रत्वारोपे देतुः-- हिमरचीति ॥ पाश्वस्थिन्या बीजनसाधनत्वेन च साददयं 


~~~ 
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नभोनदीनलिनपरागधुशरः 
समीरणो रणरुजमादुनोतु ते 1 २२॥ 
रामः-अश्रुतपूव।ऽयं प्रामरागः । 
(उभवाक्राशं विलोकयतः) 
रामः-रक्ष्मण पदश्र परय प्रभानुटेपादपूर्वे इव दावाप्रथिव्यो | 
शृङ्खाणि मेरोरिव सेतुशेखा 
वेखावनं करपवनोपमानम्‌ । 
सेन्यं कपीनां कनकग्रभाणा- 
माम्रेडितच्छायपभूदिदानीम्‌ ॥ २३॥ 
( नपथ्ये ) नारदो ऽदमागच्छामि देवश्चासनेन । 
(उभा सविनयमवलोकयरतः ) 
( प्रविदय ) 
नारदः- जयतु कारणमानुपो रावणान्तक, ¦ 
रामः--लक्षमण परयद्धिरप्यश्रद्धेयभिदमाश्चयम्‌ । 
नारदः-- किमतः परमाश्च्यम्‌ , यातव्या; खयं रावणस्य लङ्कां 





---~------ 





न 


द्रष्टव्यम्‌ । नभोनदया नलिनपरागंश्रूसरः अरूपोऽपि समीरणः परागः सत्रतत्वात्‌ 
धूसर इव प्रातमाति ॥ अय ग्रामरागः पूत्रमधरतः अन्रृतपूत्रः ।॥ प्रभायचुटल- 
पात्‌ इद प्रभया संपकेऽनुलेप्वेनारोप्यते । आरोपफलं चानुलिप्तवत्‌ पूवव- 
णतिरोधानेनाविभूतवणान्तरतया प्रतीतिः ॥ अपूर्वे इव अन्ये इव । अनन 
देवानामागतिः सूचिता ॥ श्रद्भाणीति ॥ सेतुद्चैल मेरोः शद्राणीव खर्णमयाः 
प्रतिभान्तीत्यथः । कल्पवनं कल्पतरुवनं तदुपमानं यस्य तत्‌. तथोक्तम्‌ वेलावनं 
कल्पतस्वनवत्‌ स्वणेवर्ण प्रतिभाति । निसगतः क्नकप्रभाणां कपीनां सैन्यं 
इदानीमाम्रोडितच्छायं द्विगणितश्ोभमभूत्‌ । अथ नारदः खागमनं तद्धेतुं च 
विज्ञापयति-- नारद इति ॥ कारणमानुषः जगद्रक्षणात्कारणात्‌ मानुषत्वं 
प्राप्तो नारायणो भवानिदानी रावणनिग्रहेण सपादितजगद्धितो जयतु इदानीमिव 
सवेदा सर्वोत्कृष्टो वतताम्‌ ॥ इद्‌ मुनिवरदशंनात्मकं आश्चर्य पर्यद्धिगपि 

प्रत्यक्षेणावगच्छद्धरपि अश्रद्धेयं अविश्वसनीयम्‌ । अतिदुलभत्वादस्मिन्‌ पारमा- 
धिकबुद्धिन भवतीत्यथः । आश्थेशब्दस्याथमन्यथकुर्वाणो रामभद्रं स्तौति-- 
किमिति ॥ प्रेयोऽथं स्वैः सजनेरभियातव्याः सेव्या देवाः शकादये। रावण- 


सप्र मोऽङ््‌ : | २२५ 


यद्भियास्यन्ति देवाः शक्रादयः । 
रामः अतः खदु प्रभात्रवाह्‌‡ । भगवत्रसादात्‌ पूतमात्मा- 
नमपरामिव पदयामि 


नारदः- 
देवस्िविष्टपजषां पतिरेष मेषो 
मेधातिथेरश्चनिकेतुरपां च वषीं 
शाखासहस्रनिषयीकृतसवतन्त्रो 
यस्यापदानम्रषिरक्षरमूतिराह ॥ २४॥ 
प्रणमामि भगवन्तम्‌ । 





राम, 
नारद 





सकटमपिः कण्टेरनलकणगर्भेश्च नयने- 

रमी शद्रा बाहन्तरतरलहाराहिमणयः । 
हिमांशोरापाद्य प्रतिमङ्कटमेकादश्च कलाः 
कठानां शेषाणां भसितमिवे चण दधति ये ॥२५॥ 











स्य॒ रुद्रं स्वयमेव व्वामनुप्र्दीतुमभियास्यन्तीति यत्‌ अतः प्ररमाश्वय क्िमि- 
दथः । आ इल्यव्ययं स्मरण ॥ अतः खल्दरु देवानामभियनादव ॥ अयं 
प्रभाप्याद्ः। भगवन्प्रसादान्‌ पृनमनज्ञानतमसा निरासेनाव्यन्न विदद्धमपरमिव 
पदयामि 1 अपरन्वोन्प्क्षायां पूतत्वं हतुः । तवर देवानां श्रष्मिन्द्रं दश्लयनि-- 
णप देवरस्जिविषएटपजुपां पतिरिन्द्रः ॥ मेधातिथमपः ॥ अजः। 
यज्ञाद्र मन्ते मेधातिथमप्र इति इन्द्रसवबोधनं दद्यते यन्मृठाऽ्य प्रया- 
गः । अशनिः केतुध्वजो यस्य म तथोक्तः ॥ अक्षग्मूर्तिः ऋपिः मन्त्रव्राह्म- 
णाःमको वेदः यस्यापदाएन वरृचदहननादयद्धदक्म आह प्रतिपाद्यानि । वेद वि्धि- 
नष्ट-- राखेत्ति ॥ शाखासहस्रण विषर्यकरतं सवतन्त्रं अग्टोत्रदशपूर्णमा- 
सकाटा्ानसच्रादि निखिटं क्मजातं येन स तथोक्तः । अनेन सवक्रमस्वपी- 
न्द्रस्य दवनारूपेण समवायो ययते ॥ अपां वपी ब्रष्टद्रारा सवगप्राणिनां जी- 
चनदाता । अथ सद्रान्‌ दशयति-- पश्येति ॥ अमी रद्राः एनान पद्य । 
सकल्माषेः नीरैः कषण्डैः अनखकणगर्भनयनेश्च उपलक्षिताः यद्यपि तृती- 
यस्य नयनस्यैवानलकणगभन्वम्‌ । बाह्वन्तरे वक्षःस्थले तरख हारभूतानमहीनां 


। | ऋ | ~ (८, `" 
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रामः- नमामि वर्णेत्तिमानां देवानाम्‌ । 
नारदः-- अमी वसवः । इमावश्चिनौ । 
रामः - नमोऽस्तु खोकदितपरायणभ्यो देवेभ्यः | 
नारद 
आद्यं मनुं दश्षरथ चरमं च कृत्वा 
तिष्टन्ति भूमिपतयः पितरस्तवेते । 
ये भूतिमिन्द्रविषयां परिभूय दत्तं 
पिण्डं त्वया प्रतिदिनं प्रतिपार्यन्ति ।॥ २६ ॥ 
(उभा सश्रजटं प्रणमतः) 
रामः-- 
परय लक्ष्मण नस्तात खदष्टिपरिरम्भिणम्‌ । 
सत्यं सर्ता येन त्यक्तोऽहमसुभिः समम्‌ ॥ २५ ॥ 


मणयो यषां त तथोक्ताः । तरो हारमध्यप्र्युपो मणिः । य्रथोक्त--"तरलो 
हारमध्यगः- इति । अथवा तरलः उज्ज्वलाः । ये भसितं भत्म दधति हिमांसोः 
घोटदानां कटनां मध्यतः एकादश कटाः प्रांतमुकुटमापादयालकृलय रोषाणां 
पञ्चानां कलानां चूणमिव तध्रृनं भस प्रतिभातीद्युखकष्यते ॥ व्णोत्तमानां 
वर्णो जातिः अव्र दवजातिरुय्यत । जगदीश्वरश्रीपरमेश्वरां रात्वेन देवजातिभ्य 
उल्छृष्टानां देवानां नमामि । अच्र ग्रणमनक्रियासबन्धसामान्यविवक्षया प्रयु- 
ज्यमाना ष्ट कतृकम॑भावे संवन्धरविरेषे पयेवस्यति । देवान्नमामीदयर्थः ॥ 
खोकहितपरायणेभ्यः यथाक्रमं धरनधान्यादियपत्दानिनारोग्यप्रदानेन च 
वसूनामश्चिनोश्च व््ेकहितपरायणत्वम्‌ । अथ पित्रन्‌ दशथति- आदययमि- 
ति ॥ ये तव पूर्वै भूमिपतयः पितृत्वं प्राप्ताः त एते तव पितरः ममायं 
दशरथ चरम च कृत्वा यथाक्रमं तिष्ठन्ति । य इन्द्रविषयां इन्द्रो विषय आश्र- 
यो रक्षिता यस्याः सातां इन्द्रविषयां भूति सुरलोकयमृदधि निष्प्रतिबन्धमुपभोकतु 
दाकयामपि परिभूयानाददय प्रपिदिनं त्वया दत्त पिण्ड प्रतिपाख्यन्ति प्रतिपाल्य 
भुञ्जत इत्यथः । इह पितणां पिण्डादानाद्राति दयेन येतृकस्य कमणो यथावि- 
ध्यनुष्टानं योदयते । अथ तातदशने विरेषमाद-- उभाविति ॥ साश्रजटं 
भक्तेस्नेहदषौयनुभावै. अध्रूजख्पुलकोद्धेदादिभिः सहितं गथा भवति तथा 
प्रणमतः ॥ हे खक्ष्मण नस्तातं पश्य खदृष्टिपरिरम्मभिण आत्मनो र- 





सप्रमोऽङ्ः | २२७ 


लक्ष्मणः - आयं स्वप्र इव मे प्रतिभाति 
रामः-- भगवन्‌ किमागमनकारण देवानाम्रषीणां पितणां च 
नारदः-- भवता देठथाः सीतायाः पातिव्रयानुभावः । 


रामः-- अस्यद्भूतदशेनमेव नः प्रययकारणमासीन्‌ । तथापि 
मां सदेहयति तस्या रूपशोभानिमित्तम । 

नारदः -- किं न जानीषे तस्या रूपरोभ।निमित्तम । 

रामः-- भगवन्न जाने । 

नारदः-- तस्या महर्पिपल्यास्तावदनसूयायाः वरप्रदानवरात्खदु | 

गामः-- आ; दण्डकेऽपि मम मन्देदपदमिदमामीत्‌ न प्रष्टं पर. 
माथतः ¦ 


षिम्यामावराशरषरं कु्वाणम्‌ । सत्ये सरक्षता ॥ टना शता ॥ स्वस्न इवेति ॥ 
अव्यन्तासभावनीयदिव्यजनदशनहेतुका स्वेप्रप्रतिभा । स्वप्र द्मसमाव्यमप्यराक्रा- 
रागमनादि ददयतति । इह देवा ऋप्रयाऽपि नारदन दातः दृश्यश्च राघवाभ्या- 
मिति ज्ञेयम्‌ । अत एव देवानास्रपीणां पितणां चानि द्वः पितम महर्षीणां 
समभिव्याहारः । अथ नारदः प्रष्र देवानामागमनकारणमाह-भवत द 

लि ॥ यतस्तव पलन्या यद्राव्रत्तान्तस्य देवा एव दिव्यचक्षुषः साक्षिणः अनस्त- 
त्सप्रतिपत्ति विना खोकम्रययो न भव्नीति ददथ तत्पातिव्र्यानुभावरेन जम- 
दीश्चरा देवादयोऽप्यानीताः अतोऽययन्तं विस्सयनायस्तव देव्याः पातिव्रन्यानु 
भाव इद्यभिप्रायः ५ अस्यति ॥ अस्य प्रातिव्रयस्य प्रयद्रऽम्माकमद्धनं देवा- 
दीनां दशेनमेव कारणमामात्‌ । अनदयतनत्व न वरवराक्षतम्‌ ॥ तथापि त्प्स्या 
रूपरोभानिमित्त मां सन्देहयनि ॥ सन्देहराच्दन तत्कार्यं व्याकुलत्वं 

लक्ष्यते । रूपदोभानिमत्तज्ञानं प्रति व्याकुठे म मनः नतु पातित्रत्यरमुदिश्य 
सदेहटेशोऽप्यस्तीत्यमिप्रायः । तस्या इत्यादि खल्वित्यन्ता प्रन्थः स्पष्टः । 
अपर्यवसित एव नारदवाक्ये स्वयं निरूपयति-- आ दण्डके ऽपीति ॥ आ 
इति स्मरे ॥ दण्डकेऽपि ॥ मम सन्देहपदम्‌ ॥ कथमिदमस्या रूपमेव 
जातमिति जिज्ञासा सदेदपदेनोच्यते ॥ इदु इटशामेदारनातनामिव न्परोभाद- 
दानं तदानीमपि जिज्ञासायाः पदं कारणमासीत्‌ । तस्याप्यनस्‌या ददौनानन्तरं 
संजातत्वादनसूयावरपरदानं कारणं संभवति न केवटमच्रत्यस्य॑व रूपश्लोभादद्च- 
नस्येत्यभिप्रायः । दण्डक्रेऽपि रूपदशोनसमये न दोषाशह जाता । त्वं चश्िया 
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नारदः तस्याः शरीरगतं तव दशनपथे सव मण्डनरूपं भविष्थ- 
तति ¦; तथा हि 
वसुधारजः शयनकारसंचितं 
स्तनमण्डले मलयजत्वमागतम्‌ । 
समपद्यताश्रयमह रुहच्युतं 
परिणामि पणंमलकस भूषणम्‌ ॥ २८ ॥ 
रामः- कृतं देवशासनेन । ननु भवान्सयवादी समाधिचश्चुरेव 
प्रमाणम्‌ | 
लक्ष्मणः -- (आत्मगतं) अहो नु खलु मन्दररस्माभिः वचनवि- 
स्फुटि्ं राहतापि महादेवी नापद्यत विकृतिम्‌ । 
रामः- भगवन्‌ किमाज्ञापयन्ति देवाः पितरो महपयश्च | 


चक्षुषी मे हरसि पुरमयोध्यामावसन्तीव चित्रमिति जिज्ासामा्रस्यव दर्थित- 
त्वात्‌ ॥ न पृषं परमाथत इति ॥ परमाथशब्देन सम्यकृत्वं रक्ष्यते । कि- 
मस्य कारणमिति सीतां प्रति न सम्यक प्रष्टं ममेव्यथः । अथ नारदो वाक्य 
रोषमाह-- तस्यां इति ॥ एवं भविष्यतीत्यन्तेन ग्रन्थेन वरप्रदानप्रकारं दश- 
यित्वा तस्य फटं दशयति --तथा हीति ॥ हायनकाटसंचितं वसुधा- 
रजः तव दशनपथ मलटयजत्वं चन्दनानुलटेपनत्वमागतम्‌ । तथा सीता- 
निवासाश्रयभूतात्‌ मही रहात्‌ च्युतं परिणामि पक्रं पणमटकस्य केशपार- 
स्य भूषणं समपद्यत ॥ कृतं देवश्ासनेनेति ॥ पतिव्रतव सीतिति रामं 
ग्रत्युच्यतामिति यहवदासन तन्न॒ वक्तव्यं प्रयोजनाभावादिन्यभिप्रायः । 
कुतो न वक्तव्यमत आद-- नान्वति ॥ समांधचश्चुः समाधि 
राब्देन योगाभ्यासजनितं दिव्यं ज्ञानमतीतानागतादिविषरयमुच्यते । 
तदेव चश्चुरथप्रकाशसाधनं यस्य स तथोक्तः ) अनेन चिविधन्ञानकारणदो- 
षाभावात्‌ यथाथेद्ित्वमुक्तम्‌ । सत्यवादीत्यनेन यथादृ्ाथवादित्वम्‌ । उ- 
भयमपि प्रामाण्ये कारणम्‌ । यथोक्त-- 'यथाथेदर्दिनः पुंसो यथादश्यथवादि - 
नः । उपदेशः परार्थो यः स इहागम उच्यते ॥` इति । भवदव चनादेव निशिते 
सीतायाः पातित्रत्ये न संवादपमाणपिक्षेति भावः । अहो नु खल्विति विस्मये । 
मन्देरज्नैः वचनेरेव विस्फुरि्गेरभ्िकण्राहतापि महादेवी न किचिद्धिकृतिमापय- 
त । महति विकारहेतौ सत्यपि विकाराभवेन वहुमानातिदायो यःःयते । अत एव 
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नारदः- सह रावणजीवितेः समाप्रस्ते बनवासकाल! । तस्मान्‌ 
साध देव्या नगययोध्या प्रवेष्टव्येति ¦ 
रामः -अनुग्रहीतोऽस्मि | 
नारदः तेन हि आनयनाथ देव्याः टक््मणमाज्ञापय । 
रामः-- (जनान्तिक) छक्ष्मण का नामात्र प्रतिपत्तिः | 
सक््भणः--आय किमत्र परीश्चितव्यम्‌ । अस्याः जुद्धिसाक्षिणो 
देवाः पितसे महपयश्च | 
रामः- (कारम्‌ ) टक्ष्मण, अनुतिष्ठ महपिरासनम । 
लक्षषमणः-- यदाज्ञापयलयायः । (ल कन्तः) 
नारद अदो नु खदु तवाुभावो विम्मयनीयः । पद्य 
कायुकेण शमिते तवाधुना 
राचणे त्रिभुवनेककण्टके | 
वासवस्य रघुवीर केवलं 
जातमम्बुधरमण्डनं धनुः ॥ २९ ॥ 
रगम\- ननु तस्य देवा मुनयश्च कारणम्‌ | 
(तत. प्रविंडाति सीता लक््मणश्च) 
सीता-- दिलिआमि अह्‌ ण्देण वुत्ततण । ण हि ण दि | तुस्मा- 
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महादे वीन्युक्तम्‌ ॥ 1क्रमाज्ञापयन्तानति ॥ बहुभिः प्रमाणदव्यराः पातित 
विदितमेव किमन्यदाजाप्रयन्ति देवा इत्यथः ॥ सहति ॥ रावधनिग्रहदिवस एव 
वनवामक्रालः समाप्तः यतस्तस्मात्‌ देव्या साधमदयवायोध्या प्रवेष्टव्या का षि- 
प्रतिपत्तिः कि कतव्यम्‌ 1 णतदक्ष्मणवुद्धिपरीक्नाथमैव न त्वात्मनः म॑दहार्दिति 
ज्ञेयम्‌ । रोष क्षष्म्‌ । अथ लक्ष्मण सीतानयनार्थं गत क्ताथः मन्नवमरप्राप्रं 
रघुनाथप्रशसा कयात अहा इयात ॥ कामुक्रणात ॥ करणभूतद्यापिं का- 
मुकस्य कतृत्वारोपेण असिदिछनत्तीतिवन्‌ साक्रय दयपलयत । अत एव कममम- 
थवाचिकामुक्रशब्दोपादानम्‌ । सजातीय वासवस्य कामुकं रावणहननाममथ दध्र 
जाव्याभमनिनैव तव कामक्रेण रावणे शमतेऽधरुना वासवस्य धनुः केवलम- 
म्बुधरमण्डनं जातम्‌ ¦ केवलमित्यनेन शत्रुदननव्यापाराभावो दितः । जिह 
म्यहमेतेनामिग्रवेराव्त्तान्तन । अभिप्रवेशस्य दाषाशङ्ककरणत्वेन त्रीलाहेतुत्वम्‌ ! 


चू ८) 
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मि एठ्व । तस्स पापस्स पल्थाणसंमए्‌ केण वि हत्थप्परिसो 
कंकाअं बि पादप्परिसो संवुत्तो | तस्स पापस्स सरीरप्परि- 
सपंयुलाणि गत्ताणि अग्गि वजिअ कदं परिसुद्धाणि भविस्स- 
न्ति । (परिकम्यावखेक्य) जेदु अज्जउत्तो | 
जिहेम्यहमनेन वृत्तान्तेन । नहिन दहि ' तुष्याम्येव । त- 
स्य पापस्य प्रस्थानसमये केनापि दस्तस्परां टङ्कायामपि 
पादंस्पदोः सवृत्तः । तस्य पापस्य रारीरस्परापासटा- 
नि गाजाणि अधि वजयित्वा कथं परिद्युद्धानि भवि- 
ष्यन्ति । (परिकम्यावसेक्य) जयत्वायंपुत्रः । 
नै |, 
रामः--देवि इत इतः । 
( (^ ० ¢ (^ 
रङ्कितासि मया देवि धमेश्चीलाऽपि जानकि । 
५ ® प्रोषिता र, 
विश्वास्यन्ते कथं शेषा योषितः प्रोषिताः प्रियः ॥ ३८॥ 
सीता--अजउत्तो एव्व परमत्थदो जाणादि । 
आर्यपुत्र एय परमाथतो जानाति , 


~ --~------~ ~~~ ~ --~-- ~~~ - 
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अत्र दिया शोको रक्ष्यत । मनमाप्यस्खयितचारिवायासस्याः आआत्मगोचरा दो- 
षाराङ्का महान्तं रोकं जनयत्येव ॥ न हि नदीति ॥ शोको न कतव्य इति 
भावः ॥ तुष्याम्येव ॥ तेष कारणमाह-- तस्सेति ॥ तस्य रावणस्य 
्रस्थानसमयेऽकस्मात्‌ दस्तस्परः कङ्कायां पाद स्पदश्च सव्॒त्तः ॥ 
तस्य पापस्य दारीरस्परान पांसुखानि दु्यनि गात्राणि अवयवा; 
अभ्रि वजयित्वा कथ परिद्युद्धानि भवन्ति ॥ अतः असिप्रवेशेन संतोष 
एव कतज्य इति परयवसानम्‌ । अथ जानको दघरा त्रीद्यनुतापरर्षविवदो भूत्वा 
आह-- देवीति ॥ जानक्रि धर्मशीर्ापि धर्मसीलन्वेनावधृतापि बुद्धिपूर्वं मया 
शङ्धितासि किमथमित्यत आद-- विश्वास्यन्त इति ॥ दोषा द्याः अयो- 
जनं केनचित्प्रमाणेन परीक्षा । यद्यपरीक्ष्य॑व त्वं परिगृह्यसे ततः कथं चिरकाटं 
प्रोपिताः रोषाः त्वदवयतिरिक्ताः पतिव्रता यैषितो लेोकेः विश्वास्यन्ते । विप्रयु- 
क्ताः पतिव्रताः स्त्रियः परीक्ष्यव भतरोभिः परिग्रहीतन्या इति न्यायं लोके प्रति- 
छापयितुं मया त्वत्परीक्षा कृता न तु त्वयि दोषाशडूयेत्यभिप्रायः । अथार्यपुत्र- 
स्यात्मनि वस्तुतो दोषशङ्काभावमवधायं सानन्दमाह-- आर्यपुत्र एव पर- 
माथैतो मां जानाति ॥ नान्यो जानातीप्येवशब्देन दर्दितम्‌ । 
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रामः-देवि स्िग्धस्यापि विप्रतिपत्तिः फर्वती संवृत्ता यया देवा 

महषेयश्च प्रयक्षीकृताः । 
( ततः प्रविराति कृताभिषेको विभीषणः ) 

विभीषणः-- जयतु देवः । 

रामः-- विभीषण, का वातां लङ्कायाम्‌ | 

विभीषणः देवमाक्रोरति टङ्कावासी महाजनः | 

रामः-- किमिति किमिति । ( पयघ्रुलस्तिएति ) 

विभीषणः - पयो मद्यसपश परियाङ्यते । नामिभ्रं हिरण्यं हि- 
रण्यरेतसमहेति । कथं दीपिकां तमः कटङ्कयतीनि | 

रामः-इदानीमाश्रासितोऽस्मि जनवादश्रवणन । 


शूपविपर्रासदरनसमये तु वरदानापारिन्नानान्मम देोपषश्रम एवेत्याह - - 
सिग्धस्यापीति ॥ त्वयि न्लिग्धस्यापि मे विप्रतिपत्तिः विरुद्धा प्रा^िपनतिः 
शरान्तिप्रतिपत्तिवा फएल्वत्यासीत्‌ । फटं दशंयरमि-- ययेति ॥ वि भपरणप्रवेरा- 
स्य लङ्कावातानिवेदनं पुष्पकानयनं च प्रयोजनम्‌ । तच ठद्धावाना प्र्। निवदय- 
ति-- दवमिति ॥ आक्रोरानप्रकारं दशर्य -- पय इांत ॥ परिशङ्खचन 
दूति ॥ कमणि णिजन्तः । इतरथा द्विकमकन्वासंमवात्‌ । न चात्र प्रयोजक 
व्यापारकमत््रेन पय्रसोरऽमिषानं संभवात अचतनस्थ् प्रथमः राद्ाकतृत्वासंमवरेन 
प्रयोज्यत्वाभावात्‌ । यथाश्रत्यथग्रहणेऽस्य वाकयस्यामंबद्धाथन्वं स्यान्‌ दृन्यन्य- 
था व्याख्यायते । यथा केनचित्‌ कथिन्निदाषमपि पयः प्रति मदस्पद्च परिशद्रय- 
ते आत्मनो मयस्पद्धरमेण मदस्परामशद्गमानस्यामि अन्यस्य मद्यस्परङ्गमु- 
त्पादयतीन्यथः । तथा नीतां प्रति महाजनस्य दापदयद्ाभावेरऽपि स्वजनेन 
भवादिना दोषथ्रमेणापरिग्रहान्‌ शङ्खात्पादिना इ । अभिधवे्ाऽपि निष्फल 
दत्णह-नामिश्चमिति ॥ न टि शाणेद्धेखनादिना निर्दोषत्वेन निधितं हिर 
ण्मयं हिरण्यरेतसमदहति प्रयाजनाभावात्‌ । एवं शाखगुणादिभिर्निशिन चारत्रा सा- 
ता यद्रि प्रवेदिता सोऽपि महादोषः । ननु यिरकाटं दुजनदेशे स्वयमव निवासा- 
त्‌ दोषाशचङ्का भवदेव अत आह- कथमिति ॥ यथा नमाऽत्युज्ज्वलां दीपिकां 
न कलङकयनि प्रत्युत दूरमपसपेत्येव तथा रावणस्तपसा पातिबन्यमदिश्ना चाद्- 
न्तमधृष्यामामेनाप्यदाद्यामनुभावविरेषेणात्मानं रक्षितुं स्वयमेव समर्था कथं 
दूषयति इत्याक्रोशति गष्कावासी महाजनः । लङ्कवासीन्यनेन तेषां टङ्कायां 
सीताचारितरं प्रति साक्षित्वं दितम्‌ । तेनकोशस्य निर्दोषित्वनिश्वयमूखत्वं द्‌- 


२३२ आश्चयेचूडामणौ 


विभीषणः -- देव, महादेवीं प्रयवनतानि रिरांसि नागरिकाणा- 
मद्यापि नोत्तिष्ठन्ति | 
रामः-- जने कियाननुभावो जानक्याः | 
विभीषणः- परय भगवतो वैश्रवणस्य 
पुष्पायुधप्रतिम पृष्पकनामधेया 
सेयं बिमानवसतिवेसते गुणानाम्‌ । 
यां स्वीढृतत्रिभुवनामपि सावकाशा- 
माश्यामिवाहूरपरस्य परिग्रहाय ॥ ३१ ॥ 
शामः प्रेषय भगवते खोकपाटाय वैश्रवणाय | 


नारदः-मा मा । राक्चसचिरानुभवान्मटीमसमिदं विमानं देव्याः 
तवारोहणेन च पवित्रीकृय पश्चारसाकेतात्‌ कैटासमुपनय । 

रामः-- उपपन्नमिदम्‌ । टक्ष्मण प्रथमं देवीमारोपय रथम्‌ | 

लक्ष्मणः यदाज्ञापयत्यायेः । 

सीता-हम्‌। दम्‌, 


रितम्‌ । न केवरं मद्याजना एव देवी बहु मन्यन्ते अपितु ये दोषददौनैकपराः 
परिटसनशीलाः नागरिकजनास्तेऽपि बहुमनिनेदानीमप्यवनतशिरस एव वतन्त 
इत्याट-- देवेति ॥ जानक्या अनुभावः कियान्‌ अपरिच्छेय इयथः । अथ 
पुष्पकं दशेयति--पद्येति ॥ हे देव पुष्पायुधप्रतिम गुणानां वसते 
नित्यमाश्रयमूत भगवतो वेश्रवणस्य पुप्पकनामधेया वसतिरियं 
एनां पयतु भवान्‌ ॥ स्वीटृततरिभुवनामपि यामपरस्य त्रिभुवनस्य सा- 
वकाञ्ञामवस्थानायावकारं दातुं प्रयप्रामाहु. । त्रिमानस्तुतिद्वारा इयमतिरयो- 
क्तिः । आशां तृष्णामिव । आशा स्वीकरृतत्रिभुवनापि अपरत्रिभुवनपरिग्रहगोचरा 
भवति । यथोक्त--'अणुमात्र मनस्तस्मादाशा नाम ठतोद्रता । तस्या नाटमु- 
पघ्राय भुवनानि चतुदश ॥" इति ॥ मा मा ॥ प्रेषयेति शेषः । कुत दत्यत 
आह--राश्चसेति ॥ चिरानुभवेन मरीमसत्वातिशयो दर्दितः । देव्यास्तव 
चरोहणेनेति समुच्यः । सकेतादयोध्यायाः । हमिति विषाद जनितो वाभ्रृपोऽ- 
नुभावः । अथ रथारोहणप्रसङ्गेन सहसा दराग्रीवक्रतां वश्चनां स्मरतवत्या आत्म. 
पनि मायारामभ्रमेण लक्ष्मणे मायालक्ष्मणभ्रमेण संजातं विषादमनुभावभुखेनालक्ष्य 


सप्तमोऽङ्कः । २३३ 


> (न 


रामः- ( स्मितं कृत्वा ) देवि 
अहं शत्यं रामः शशिभ्ुखि न मायी दशुखो 
रथं भ्रातामे त्वां नयति न च ष्ठतो नृषसुते। 
कतं वाचा भूयः सरसिजपलाश्च्छविष्रषा 
कराङ्गल्या धत्से ननु सकिरणे मण्डनमिदम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सौता- एसो अञ्जी अज्ञरौअरभणाणं । अण्णहा कट्‌ दाणि 
अलउ्तं रक्खसं अ परमत्थदों जाणामि । 
पषोऽजलि र आश्चयरलेया : । अन्यथा कथमिदानीं भा 
यपुत्र राश्चस च परमाथता जानामि । 


टक्ष्मणः- आर्यं तव शामनादण्डकेषु प्रश्धिते मयि 
9, (न. (~ (~  ( ज्रः $ 
स्राक्षृता मम सवावारघुन दव 

साद्षाति य्कथितमत्र तथव जातम्‌ , 
तमपनेतुं सस्मितमाट-- अहामिनति ॥ ननु पू द्ग्रामेणाग्येवसमुक्तमन 
आद-- कृतमिति ॥ ननु टतौ । यनः कराद्गल्या इदं मदीयं घन्थे अनः स्वा 
धीनमव तव सल्यासन्यपरीक्वासाधनमिति भावः ॥ पपा ऽञ्जलिराश्चयग्ल- 
योः अदु टीयच्‌ दामण्येरिन्थथात्‌ निध्यति ॥ अस्या अनयार्मनिघान कथ- 
मिदानीमा्यपुत्रं राक्षसं च परमाथत जानामि ॥ आचपुत्रोऽयं न 
राक्षसम इति कथं जानार्मात्यथः । अथ रक््मण आर्येण परिगृीनां सीनायां 
कृतार्थो भूत्वा नस्याः लोकोत्तरं महिमानमालेच्य सवहुमानमाद-- आय त- 
व रासनादिनि ॥ तव शासनात सुणाहि खक्स्वेण क्रि विरसानि 
नियोगात्‌ ॥ दण्डकेषु दण्डकास्य्रान्‌ वनप्रदेलान्‌ उदि प्रस्थिते 
परस्थातुमुपकान्ते मथि । (आदिकमाणि क्त. । एकाकिनी कथमहं भवन 
लयजामाीति महचनं श्रुल्वा समाधिमम सरभ्षिता न तवपुः. नमा 
धिरेव मां रक्षितुं समर्थः, समाध्यभवरि सति तवेपुरकिवित्कर एवेति यत्कथितं 
तदत्र लङ्कायां तयैव जानम्‌ । अच्र ठद्कायामेकाकिन्येव त्वं ममाधिवठेन राव- 
णनाखन्तमभ्रष्या भूत्वा आत्मानं सरक्ितवतीति तव वचनं सदयमव मजानम्‌ । 
यत्पुनस्त्वया दैवं साक्नाति कथितं तदण्यव लङ्कायां तथव जातम्‌ । ग्रतोभ- 
गवानसिर्मूतिमान्‌ नारदो देवाः पितरो महषेयश त्वत्समाधिमटिभ्ना नीतास्त्व- 
दरत्तान्तसाक्षितेनास्माभिः प्रयक्षाक्रेता दति तदपि सल्यमव जानम्‌ ॥ सा- 


~= न~ -- न्न जनम 





०-न=. 





२२४ आश्वयंचूडामणो 


सामान्यदद्यनजडेन मया यदुक्तं 
त्वं तरक्षमख शरणं चरणौ ममेतो ॥ ३३ ॥ 
( म्रणमति ) 
सीता-- मार द्रि उद्रेहदि | को एत्थ दोसो । रक्खससी- 
सप्परिसपंसुक्राणि पादाणि दाणिं कुमारेण पक्लारिदाणि 
विअ परियुद्धाणि होति । । 
कुमार्‌ उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ । को ऽत दोषः । राक्षसशीपस्पश- 
पासुलोा परादौ कुमारण दृदानीं परक्षालिताविव परिशुद्ध 
भवन; । 
( नपथ्ये ) 


देवयोरुभयोचषठं माहात्म्यमतिमानुषम्‌ । 
यः खधेयं निराकार्षीनिर्विंकारा च यानरे ॥ ३४ ॥ 


मान्यदरौनजडन सामान्यं सारदयमन्यरस्त्रीसाददयवुद्ध चा जडेन त्वन्मटिमा- 
नमजानानेन यदुक्तं ` अविवेकमदाक्षण्यमनवेक्ष्यमनूजितम्‌ । यिगहं जन्म ना- 
रीणाम्‌ ॥` इति तदपि मध्यैव जातभित्यथासिमिध्यति | अतस्त्वं तक्षमखेति 
स्वापराघमषणाभ्यथेनापरूवकं नमस्करोति । इदानी राक्षसङरीपस्परापांसलों 
पादौ कुःमारण प्र्ाटिनाविव ॥ दापसहिते रेणुसहिते च वतेमानेन न 
परामुटशब्देन प्रक्षाटनयोगयत्वं दर्चितन ॥ कुमार उत्तिष्ठति कोऽच्रदा- 
षः ॥ तदानी व्वहचनमनाद्रियसाणयरा मया महती दुरवस्थानुभर्ताति तव न काश्हा- 
ष इत्यभिप्रायः । अथ राघव्रस्य निट देवी व्रधा मया परल्यक्तत्यनुतापमपनेतुं 
काचिद्धायाकाशे प्रवरत्ता तामाद-- देवयोरिति ॥ देवश्च देवौ च देवो । परमा- 
न्स्तियेत्यकशेषः । देवस्य राघवस्य देव्याः सतायाश्च अतिमानुष मानुप्यकदुल- 
मं माहात्म्यं दष्म्‌ ॥ किः तन्मादात्म्यमत आह-- यो देवः खधेय 
निराकार्षीत्‌ ॥ स्वधेर्यं स्वस्थ निश्चयमिति यावत्‌ । टोकापवादभयमात्रेण 
प्रतिव्रतव सीतति यावन्निश्चयं निराकार्षत्‌ उपेक्षितवान्‌ । इह निश्चयफलस्य 
सीतापरिग्रहस्याभविन निश्वयेऽनादर उक्त इति ज्ञयम्‌ । न हि लोके काधष्ठाका 
पवादभयमातेण निदोषतवेनावधरृतां प्राणेभ्योऽपि गरीयसी प्रियतमां धमपलनी- 
मुक्षत समथं इति उपेक्षव तःवदतिमानुषं मादात्म्यम्‌ । एवसुपक्षायाः 
रोाभनोदर्कत्वं च देवस्य माहालम्यदेव संजातम्‌ ) अतोऽ्त्रानुतापो न कतव्य ई₹- 
पति भावः । तथा या रीता अनले निर्विकाराभूत्‌ पातित्रत्यप्रत।पसतप्तेनानटेन 


सप्रमोऽङ्कः । २३५ 


नारदः मद्रथख भगवानभ्निरेव तवाधुना साक्षित्वं प्रतिपन्न; । 
( आकारो प्रध्वनन्ति शङ्खपरहाः । सर्वे सविस्मयमवलोकयन्ति । 


नारदः- भद्रमुख स्वनिष्कमणेन देवाः तव निष्क्रमणं चोदयन्ति | 
रामः- एहि देषि वेदेहि | 
नमस्व देवि देवर्षि देवश्ञासनशंसिनम्‌ । 
सोपवेदस्य वेदस्य यः प्रतिष्ठा स्वर्थभुवः ॥ ३५ ॥ 
( स्तमवलम्ब्य दशयति ) ( सीता प्रणमाति ) 
सीता-- दाणिं अल्नउत्तहत्यप्परिसं उवखम्भिअ परमाणं होइ अ- 
व्मुदङ्गटीअअं | रक्खसमाअदा मोइदं अत्ताणमवगन्छामि। 


[® 


इदानी मायपुत्रहस्तस्परोमुपलभ्य प्रमाणं भवव्यद्दतात्रल्ी- 
यकम्‌ । राक्षसमायातो मोचितमात्मानमवगच्छामि । 








क न्न -------~----------------~------~--------- - 


दीघ्रमादायापरोक्षीभूतेन सर्मा+ता तदग्यरतिमानुषं माहाःम्यं दृष्टम्‌ । निर्विकारा 
च यानट ईत्यतद्वानुवदनज्ाह--- भद्रुमुखान ॥ भगवान्‌ सवज्ञ 
इत्यथः । अथ नारदो देवादीनां प्रम्धानसमय शद्कनिनादं श्रत्वा तः 
सह॒ जिगमिषुः राघवसये्यां प्रम्धाययितुमाद-- भद्रमुखनि ॥ 
स्वनिष्कछरमणेन ` निष्कमणसमयभाविशाद्धुपटदटनिनादल्पसु्निमित्तसपादनन तव 
विनिष्कमणं चोदयन्तीव अतास्यमेव मुह्रतस्तव निष्कमणप्रेनति जपः ॥ 
अथ गन्तुमारभते हे दवि वदेहि पाहि देवतासनशामिनं मं देवरं 
नमस्व ॥ नमत्छयत्वमुपपादय्रा-- सापवन् स्यात । स्वयभुवा विरस्स्य 
यो वदः तस्य प्रात्र आश्रय । व्रह्मणा हि प्रधमानवासिन्यम्मिन्नागदे स्व 
मत्रे सवौ विद्याः प्रतिषरापिताः । अथवा स्वर्य॑भुवो निन्यवदस्यत्यथः । सौप- 
वेदस्येल्यद्वापाङ्नानामुपरखक्षणम्‌ । यथाहुः `अद्गानि वदाधन्वारा मीमांगा 
न्यायविस्तरः ॥ पुराण घम॑शास्त्रं च वरदया द्यताधरनुदश ॥ आयुवदा धनुव्रदो 
गान्धर्वो वद इत्यपि । अथवदचतुधास्त उपवदादत स्यखनाः ॥ दर्तिं | सव- 
था गन्धववेदसवस्वप्रकारिान्या काणाय धरारणान्‌ विशपनः मापवदस्यल्युक्तम्‌ । 
अथ मादा आयपुच्रण हत्तमव्टम्न्य उदस्त दवर्पि प्रणम्याह आपु 
दस्तस्परामुपलभ्याद्धताङ्गट्ीयं प्रमाणं भवानि ॥ परमाथमृताभयुच्र 
ज्ञान प्रमाण मवतात्यथः ॥ अथचुना साश्षसमायाता माच्रतमात्मानम 
वगच्छामि ॥ पूव दण्टकरोवने राक्षस्याः इयधणखायाः मायया विप्रटय्यस्य 
मायासीताख्पेण वच्ितस्य म मया प्रतप्तवायमाश्चयनचूडामणिः दानी दव्या- 


२३६ आश्चय॑चूडामणो 


रामः-- पूव राक्षसीमायाविग्ररव्धस्य मे देव्याः प्रययकारण- 


मासीदाश्चयेचूडामणिः । 
नारद‡- भद्रमुख देवाननुगच्छामि । किं ते भूयः प्रियसुपहरा- 
मि | 2 
रामः- सिद्धार्थाऽहं किमतः परमिच्छामि । तथाप्येतावदस्तु 
भरतवाक्यम्‌ । । 


मन्त्रैरावच्यंमानं हविरमरपतेरस्तु कस्याणवृष्टये 
धन्वी सङ्कर्पजन्मा सरभसमपथे सायकान्सहरेत । 
राजानो राजधमंप्रणिहितमनसो मोलिभारं वहन्तां 
रज्ञा यातु प्रसादं प्रतिदिनमवधूयान्तराबद्ध मानम्‌ ॥ 
( निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
इति शक्तिभद्र विरचिते चूडामणिनाटके सप्नमोऽङ्कः ॥ 
इत्याशर्यचृडामणिः समाप्तः ॥ 


पणंशाखा शुपषणखा मायासीतां ततः परम्‌ 
जटायुषो वधोऽरोकवनिकाप्यङ्गरीयकम्‌ ॥ 
सप्रमोऽङ्कस्ततश्चत्थं चूडामण्यङ्ककीतनम । 


स्तव त्वयि परमार्थसीतावुद्धि जनयति तेन प्रत्ययकारणमार्सात्‌ ॥ भद्रमुख 
भद्र सुन्दरं नित्यप्रसन्नं च मुखं यस्यस तथोक्तः । यन्नियोगादहमागतः ता- 
न्देवान्‌ प्रसाधितका्यं निवेदयितुमनुगच्छामीत्यथः ॥ भूयः अतः परं कि प्रियं 
उपहरामि ॥ तदुच्यतामिति शेषः ॥ सिद्धाथा ऽहं युप्मदनुग्रह प्रसाधितात्‌ 
रावणवधात्‌ जगदनुग्रहसपादनेन निद्शङ्कं जानकीपरिग्रदेण च कृतार्थोऽहं कि- 
मुत्तरमतः परमिच्छामि । यतः सवेपुरुष्ाथेसाधनं भवद्विधानां दशनमभूत्‌ अतः 
किमपरमेष्टव्यमित्यभिप्रायः ॥ भरतवाक्यमिति ॥ अत उत्तरं परित्यक्तानु- 
कार्यभावस्य नतकस्य वाक्यमिय्थः । एवं नर्तकः चूढामणिसंज्ञनाटकप्रयोगेण 
सामाजिकानां ब्रह्मास्वाददेशीयमानन्दं संपा्य तस्यैव जगदभ्युदयात्मकं 
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फलमनुग्रहीतुं सामाजिकान्‌ प्रथयते - तथापीति ॥ ययप्यनेन नारकप्र- 
योगिण भवतां प्रसादादस्माकं सकलखभिटषितफटलाभः करस्थ एव ॥ तथाप्ये- 
तावदस्तु ॥ एतावच्छन्दो वक्ष्यमाणवुद्धिस्थफरपरिमाणव चनः । इदमिदं 
च फलं भववित्यथंः । तानि फलानि दशयति- मन्तरोरिति ॥ द्रव्यदेव- 
तासंबन्धरूपकमप्रकादानसमथंः मन्त्रैः करणभूतैः; यजमनेनागन्यादिदेवताभ्यः 
आवर्ज्यमानं दीयमानं हविः अरमरपतेः पजन्यरूपस्यन्द्रस्य क- 
स्याणव्रष्रये भवतु ॥ यथाकालं यथादेशं यथाभिलषितं च क्रियमाणत्वा- 
दष्टः कल्याणन्वम्‌ । यथोक्तं -- "अभ्र प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्य्रसुपतिष्ः। । 
आर्दित्याजायते ब्रृष्टिः व्रट्ररननं ततः प्रजाः ॥' हति । यथा राघवकम 
जगदभ्युदयायामूत्‌ तथायं मया कृतस्तन्प्रयीगोऽपि जगदभ्युदयाय भूयादि- 
लयभिग्रायः । तथा धन्वी सङ्कुल्पजन्मा सरभसं शीघ्रं अपथे प- 
रदारान परपुरुषाश्वादिद्य पुस्षेषु खपु च सायकान्‌ सहरेत मा प्रहरतु । 
यथा रावणः परदारानिखाषाद्धिनष्टः अतः पर्‌ तथा कथिदपि मामृदिर्व्याभप्रा- 
यः । तथा राजाना राजधर्मे प्रजापरिपालनाद्‌। प्राणिहितमनसा मृत्वा 
मोचिभारं वहन्ताम्‌ ॥ यथा राघवः तथा । रर्वपां प्रज्ञा अन्नरावद्ध- 
मोन अन्तः स्वाध्रम्रे आन्मनि आबद्धं दटनिवद्धं मौनं निद्रातन्द्रीमादाट- 
स्यादिकृतन जाच्येन स्वाधिक्रतकमानुष्रनं प्रपि तृष्णीभावमवधृथ प्रसादं 
यातु उचितक्मानुषएानजागरूक्रत्वं ठभमनाम्‌ । यथा राघवस्य प्रना स्वाधिक्रन 
जगद्रक्षणे । अथवा अन्तरावद्धं मनं राजसं तामसं च भानमवधरय प्रसादं र- 
घवरूपसात्िकं नारायणमभक्ल्यात्मकर, सावं टमनाम्‌ । अथवा अस्मत्प्रयागर्पार- 
तुष्टनाय्यंदवतरिवभक्ल्यान्मक, भावं टननाम्‌ । अथवाङन्तराव्रद्रमानमःवद्यन्र- 
तमनात्मनि ददद्‌ अदं ममेत्यध्यासं अवधूय प्रजा आन्मा विद्रपत्वादान्मनः 
परज्ञाराव्दवाच्यत्वम्‌ । प्रसाद्‌ गचिदानन्दात्मक्‌ स्वयप्रकरायरूपं स्वस्वरूपं टभनाम्‌ 1 
हलयधिकारि भेदेन योजनीयम्‌ ॥ 

भारद्राजग्रामवासा कुमारिटमतानुगः । 

विग्रः कध्िच्छक्तभद्रकरृतं व्याकृत नाटकम्‌ ॥ 

रघुवीरस्य चरितं नित्यं सेव्यं हितार्थिभिः । 

यत्सेवया तरव्याञ्चु नरः संसारसागरम्‌ ॥ 
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रघुनाथ भवेन्नित्यं हनूमत इवाचला । 
भक्तिममाञ्चुभध्वान्तसमुत्सारणभास्करे ॥ 
द्विषडभुज षण्मुखमम्बिकासुतं कुमारमादित्यसमानतेजसम्‌ । 
वन्दे मयूरासनमन्निसंभवं सेनान्यमधाहमभीष्टसिद्धये ॥ ˆ 
च ामणेनोटकस्य विवरतिर्टिखिता मया । 
दा द्रराखुयन स॒तरां गुरुपादाव्खग्बिना ॥ 

समाप्ताभयं ग्रन्थः ॥ 

दारः ओम्‌ । 


~~~ की नन === 


कोकानुक्रमणिका ॥ 
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सनाथीकुत्रीणा धरणिमथवा 
सन्ध्यारूणा सिलवा 
सपलनीकस्य रामस्य 
समुच्छरमिदि चतस्त्व 
साक्षात्कृम्य समित्सभिद्धमननं 
साधारणी नयविदां 
साधु सयमय मृधजन्मनां 
साध्वसेन सह धयंमास्थिता 
सार्धं त्वया गणपरायण 
मुखाभियप्री स्त्रीभावो 
मैषा शूुधणखा नाम 
संरक्षितः मम समि 
स्तिमितनयनमारात्‌ 
स्थातं यस्य पुरन्दरो 
ल्नात्वा गन्चापयमि विहितो 
हते राज्ये भवान्‌ 
हत्वा वाटलनमणवे 
ह्रिचन्दनप्रणयिनौ 
[हिमकर हिमगौ रदमयः 
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